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सन्ध्या ध्यानयोग की सर्वाङ्गपूर्ण, | 
सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है।. 


सन्ध्या सत्य का अनुसन्धान है । 
जीवन का दर्शन है । प्रेम पूर्वक की गई 
सन्ध्या में समय के बन्धन टूट जाते हैं। 
प्रभु-प्रेम समाधि के द्वार खोल देता है । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
सन्ध्या में आत्मा का जागरण होता | 
है। पाप का विमोचन होता है। सन्ध्या स्वर्ग | 
का सोपान है। सन्ध्या में प्रियतम का | 
मिलन होता है । सन्ध्या साधक का प्रभु | 
के लिए नमन है । | 


समाधि मंजिल है आत्मा की और 
सन्ध्या उसका साधन है । समाधि से सब 
क्लेश क्षीण हो जाते हैं । कर्म बन्धन टूट 
जाते हैं । मृत्यु-पाश से छूट कर जीवात्मा 
शाश्वत जीवन को प्राप्त हो जाता है और 
अक्षय सुख के सागर में उसका प्रवेश हो 
जाता है । | 
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सन्ध्या से समाधि 


What is this life if full of care, 


We have no time to stand and stare. 


लेखक 
स्वामी वेदानन्द सरस्वती 


( बलदेव आचार्य ) 
उत्तरकाशी 


द. १ 


è 
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प्रकाशक “ 
रेशंमात्रेंनी Baa iS ze 
डी ५९/१४ ए० AZAA 


- रामलाल कपूर ट्रस्ट 

रेवली, पो० शाहपुर तुर्क, 

सोनीपत - १३१००१, (हरियाणा) 

- विजय कुमार गोविन्द राम हासानन्द, 
नई सड़क, दिल्ली 

- स्वामी वेदानन्द सरस्वती 

वेदमन्दिर, कुटेटी, 


उत्तरकाशी, उत्तरप्रदेश - २४९१९३ 


लेजर टाईपसैटिंग - 

आर्ष प्रकाशन 

१५, पाकेट १, पश्चिम पुरी 

नई दिल्ली - ११००६३, दूरभाष - ५४१८३४९ 


मुद्रक : राधा प्रेस, दिल्ली 


प्रथम वार - १००० प्रति 


मुल्य २१०,०० 
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श्री आचार्य विजयपाल विद्यावारिधि 
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जिस महापुरुष, दिव्यात्मा, वैदिकवाड्मय के 
महान्‌ विद्वान्‌, त्यागी, तपस्वी, पुण्यात्मा के 
द्वारा इस जीवन का निर्माण हुआ 


उच 


पूज्यपाद गुरुदेव 
श्रद्धेय 
श्री आचार्य विजयपाल विद्यावारिधि 
के चरण कमलों में 
यह ग्रन्थ-पुष्प सादर समर्पित करता हूं। 


स्वामी वेदानन्द सरस्वती ( ब्र० बलदेव) 
उत्तरकाशी ( उ० प्र० ) 
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सहायक ग्रन्थ सूची 

अथ पञ्चमहायज्ञविधि - स्वामी दयानन्द सरस्वती 

पञ्चयज्ञ-प्रकाश - स्वामी समर्पणानन्द 
सन्ध्या-रहस्य पं० चमूपति एम० ए० 

सन्ध्या क्या, क्यों, कैसे गंगा प्रसाद उपाध्याय 

वैदिक नित्य-कर्म-विधि प॑० युधिष्ठिर मीमांसक 
सन्ध्या अष्टाङ्गयोग आत्मानन्द सरस्वती 
सन्ध्योपासनाअग्निहोत्र० आचार्य विजयपाल जी 
सन्ध्या रहस्य दीन दयालु 

सावित्री-प्रकाश स्वामी वेदानन्द तीर्थ 

सोम और सुरा समर्पणानन्द 

निरुक्त यास्क 

निघण्टु यास्क 

उपनिषत्समुच्चय भीमसेन शर्मा 

. निरुक्त समुच्चय वररुचि 

विश्वविज्ञान व परमात्मबोध प्रियरत्न आर्ष 

योगदर्शन हरिहरानन्द टीका 

न्याय दर्शन 

Religion and Culture ष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन्‌ 

Man and his Religion सत्यप्रकाश सरस्वती 

Evolution of Mankind ओशो 

गीता गोरखपुर 

दिग्‌-विज्ञान आत्माराम अमृतसरी 

मनुस्मृति 

. सत्यार्थप्रकाश , रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रकाशन 

शातप्रथ के दस पथ वेदपाल सुनीथ 

विदुरनीति रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रकाशन 

समाधि की खोज महाप्रज्ञ युवाचार्य 

प्रथम और अन्तिम मुक्ति जय कृष्ण मूर्ति 
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सत्य की खोज 
सन्ध्या-योग 
सन्ध्या विनय 

सन्ध्योपासना 
सन्ध्या योग रहस्य 

अघमर्षणं रहस्य 


' सोम सरोवर 


वैदिक अध्यात्म विद्या 
अनासक्ति योग 


“ ध्यानयोग प्रकाश 


भावातीतध्यानशैली 
गायत्री रहस्य 
आत्मसमर्पण 
सत्यारोहण 

भर्तृहरि शतक 


. मनोविज्ञान 


जगन्नाथ पथिक 
नित्यानन्द पटेल 
दामोदर सातवलेकर 
वीरसेन वेदश्रमी 
राम दुलारे चतुर्वेदी 


भगवद्दत 


श्री माँ 


/ 
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कृतज्ञता ज्ञापन 


बाल्यकाल में, लगभग १२-१४ वर्ष की आयु में ही “वैदिक 
ध्या' से हमारा परिचय हुआ। सन्ध्या मन्त्रो को अर्थ सहित कण्ठस्थ कर 
लिया। दोनों समय निष्ठा पूर्वक सन्ध्या करने लगा। सन्ध्या में बड़ा रस 
आता था। आगे चल कर सन्ध्या के सूक्ष्म अर्थों को जानने की मन में 
जिज्ञासा पैदा हुई। उसके लिये सन्ध्या पर विभिन्न भाष्यकारों के अर्थों को 
देखा। अर्थो पर समालोचनात्मक, अध्ययन किया। ध्यान में बैठ कर मन्त्रो 
का सूक्ष्म चिन्तन किया। चिन्तन के फल स्वरूप मस्तिष्क में जो विचार 
उभरे, उन्हीं का संकलन इस पुस्तिका के रूप में किया गया। जब सन्ध्या 
करने बैठता तो कभी-कभी एक ही मन्त्र का चिन्तन करते-करते घन्टों 
बीत जाते और उसी मन्त्र के साथ सन्ध्याकाल भी समाप्त हो जाता। 
कभी-कभी ऐसा लगता जैसे कि ये विचार कोई दूसरी शक्ति ही सुझा रही 
है। 


ब्रह्मचर्य प्रशिक्षण शिविरों में, आर्य समाज के उत्सवों पर, विद्यालयों 

के छात्र-छात्राओं के समक्ष तथा मन्दिरों में सत्संग के अवसरों पर कई बार 

मुझे सन्ध्या के मन्त्रों की व्याख्या करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैनें अपनी 

डायरियों के पृष्ठों पर भी कई मन्त्रों के अथों को नोट किया। लेकिन सम्पूर्ण 
सन्ध्या के अर्थो को क्रमशः लिपि बद्ध नहीं कर सका। 


पिछले दिनों बहालगढ़ पाणिनि महाविद्यालय में रहकर वेदवाणी के 
'वेदार्थ परिशीलन विशेषाङ्क के लिये लेख तैयार कर रहा था। उन्हीं दिनों 
पूज्यपाद आचार्य श्री विजयपाल जी से सन्ध्या विषय पर कुछ चर्चा हुई। 
उन्होंने मुझे सन्ध्या विषयक विचारों को पुस्तक रूप में लिखने को प्रेरित 
किया। उन का यह मेरे लिये आदेश ही था। मैं उनके उपकारों से अत्यन्त 
उपकृत हूँ। उनके आदेश की अवज्ञा मेरी शक्ति से बाहर है। उन्हीं की 
प्रेरणा और आशीर्वाद का फल है जो यह पुस्तक लिख कर आप के हाथों 
में प्रस्तुत कर रहा हूँ। उनकी प्रेरणा के विना शायद यह पुष्प आप के सामने 
न रख पाता! मैं उनका हृदय से कृतज्ञ हूँ। 
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इस पुस्तक के तैयार करने में मैंने सन्ध्या और योग विषय पर अनेक 
विद्वानों की कृतियों का अध्ययन किया। उनसे मैंने पर्याप्त सहयोग लिया। 
उन सभी विद्वानों के प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। उन सब का मैं 
कृतज्ञ हूँ। 


अन्त में माता जानकी देवी एम० ए० ( संस्कृत ), व्याकरणाचार्य, 
भूतपूर्व लेक्चरर्‌ डी० ए० वी० कन्या कालिज बटाला ( पंजाब ) का भी 
मैं धन्यवाद करना नहीं भूल सकता। जो एक सामाजिक कार्यकर्त्री हैं। उन 
का सारा जीवन समाज सेवाओं में समर्पित है। कहीं प्रौढ़ शिक्षा, कहीं 
दीन-दुःखियों और अनाथो की सेवा-सहायता, बैदिक धर्मप्रचार आदि 
अनेक कार्य उनके उज्ज्वल व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। उन का सारा 
जीवन तप, त्याग और सेवा से ओत-प्रोत है। उत्तरकाशी का समूचा क्षेत्र 
उनकी सेवाओं के गीत गाता है। तीनों एषणाओ से ऊपर किसी विदुषी के 
दर्शन करने हों, तो उनके दर्शन किये जा सकते हैं। उस माँ के पावन हृदय 
का प्रेम मुझे सन्ध्या पर कुछ लिखने के लिये सतत बल प्रदान करता रहा। 
अपने ८-१० किलोमीटर दूर स्थित आश्रम से बीच-बीच में आकर वे मेरे 
फलादि की व्यवस्था करती रहीं। जिससे मैं सर्वथा निश्चिन्त होकर इस 
पुस्तक लेखन कार्य को कर सका। इसलिये मैं उनका भी हार्दिक कृतज्ञ हूँ। 


“सन्ध्या से समाधि' पुस्तक का आधार यद्यपि स्वामी दयानन्द जी 
द्वारा लिखित “पञ्च महायज्ञविधि' पुस्तक रही है, किन्तु यह उस पुस्तक 
का व्याख्यान ग्रन्थ नहीं है। “सन्ध्या से समाधि' हमारे स्वतन्त्र विचार हैं। 
मन्त्रो पर अपने ढंग का चिन्तन है। प्रस्तुत पुस्तक साधना प्रेमी सज्जनो को 
यदि कुछ मार्ग दर्शन करा सकी तो हम अपने प्रयास को सफल समझेंगे। 
मानव के विचारों में भेद होना स्वाभाविक है। हमारा प्रयत्न रहा है कि 
मन्त्रो के व्याख्यान में हम कहीं बैदिक सिद्धान्तो से बाहर न जायें। फिर भी 
यदि विद्वज्जन प्रस्तुत पुस्तक में वैदिक सिद्धान्तों के विपरीत कुछ पाते हैं, 


ZITA परामर्श पर अग्रिम-प्रकाशन मैं विचार करके संशोधन कर दिया 
जायेगा। 


इस ग्रन्थ के लेखन में श्री जीवनराम जी व्यवस्थापक ' वेदवाणी ' 
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कार्यालय बहालगढ़ ( सोनीपत ) की सत्प्रेरणा सतत कार्य करती रही है। 
इसके प्रकाशन में भी उनका आर्थिक रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा है। 
अतः मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हुँ। इस ग्रन्थ के प्रकाशन में हमें 
५०००.०० रुपये भृगु धर्मार्थ ट्रस्ट, उजेली ( उत्तरकाशी ) की संचालिका 
तपोमूर्त्ति साध्वी, श्री माता ब्रह्मज्योति जी और ५०००.०० रुपये एक सच्चे 
आर्य पुरुष एवं शुद्धसाधक श्री मदन मोहन जी कुकरेती मनेरी भाली 
परियोजना चिन्याली सौड़ ( उत्तरकाशी ) तथा ५०००.०० रुपये गृहस्थ में 
` ब्रह्मचारी, सेवा और संयम के प्रतीक श्री एस. सी. शर्मा डायरेक्टर एवं 
उनकी धर्मपत्नी आशा रानी ( गाजियाबाद ) की ओर से दानरूप में प्राप्त 
हुए। इन सब के सहयोग से ही में इस कार्य में सफल हो सका। अतः इन 
सभी सज्जनों के प्रति में अपने हृदय की कृतज्ञता प्रकट करता KI 


श्री आचार्य प्रदीप जी एवं उनके सहयोगियों ने अपना अमूल्य समय 
लगाकर बहुत सावधानी और तत्परता के साथ प्रूफ संशोधन आदि कार्य 
किया है। जिससे पुस्तक अपनी साज सज्जा के साथ इस रूप में तैयार हो 
पायी है। इन सभी का मैं अभारी हूँ। और उनके उज्ज्वल भविष्य की 
कामना करता हूँ। 


विदुषामनुचरः 


स्वामी वेदानन्द सरस्वती 
( बलदेव आचार्य ) 
वैदिक साधना आश्रमं 
वेद मन्दिर - कुटेटी 
उत्तर काशी ( 5० Yo ) 


दिनाङ्क: २२ जनवरी १९९९ Yo 
माघ वसन्त पञ्चमी शुक्रवार २०५५ वि० Ho 
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प्रकाशकोय 


दो वर्ष पूर्व हमने ब्रह्मचारी बलदेव जी द्वारा लिखित “स्वास्थ्य 
के मूलभूत सिद्धान्त” नामक एक उत्तम पुस्तक का प्रकाशन किया 
था। यह ग्रन्थ “रेशमा देवी महादेव प्रसाद ट्रस्ट” का प्रथम पुष्प था। 
हमारा प्रथम प्रयास अप्रत्याशित रूप से सफल सिद्ध हुआ। इससे 
हमारा उत्साह भी अप्रत्याशित रूप से ही बढ़ा। ट्रस्टियों ने विचार-विमर्श 
के पश्चात्‌ निश्चय किया कि किसी आध्यात्मिक ग्रन्थ का प्रकाशन 
यथासम्भव शीघ्र किया जाये। हमारे सम्पक में ब्रह्मचारी बलदेव जी 
थे ही। जब वे बहालगढ़ आश्रम में पधारे, तो उन्होंने वार्तालाप में 
प्रसङ्गतः कहा कि मैं वैदिक सन्ध्योपासनविधि के मन्त्रों की अपने ढंग 
को व्याख्या लिख रहा हूँ। हम भी अपने ट्रस्ट की ओर से किसी ऐसे 
ही ग्रन्थ को प्रकाशित करना चाहते थे। इसलिये मैंने भी उन्हें प्रेरणा 
और आश्वासन दिया कि आप की रचना को हम अपने ट्रस्ट से 
प्रकाशित करेंगे, आप यथासम्भव शीघ्र लिख कर मुद्रण प्रति हमारे 
पास भेज दें। कुछ मास के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी जी ने अपनी “सन्ध्या 
से समाधि” नामक रचना की मुद्रण प्रति हमारे पास भेज दी। पुस्तक 
के लेजर टाईपसैटिंग के दौरान ब्रह्मचारी जी ने संन्यास की दीक्षा ले 
ली और स्वामी वेदानन्द सरस्वती के नये रूप में बहालगढ़ पधारे। 


अतः पुस्तक के लेखक के रूप में “स्वामी वेदानन्द सरस्वती” नाम 
मुद्रित किया गया है। 


जैसा कि पूर्व ग्रन्थ के प्रकाशकीय में हमने निवेदन किया था, 
में अपने माता-पिता की अन्तिम सन्तान हूँ। मेरे बड़े भाई श्री 
माताप्रसाद जी मुझ से १५-२० वर्ष बड़े थे। उन का मेरे प्रति 
स्नेह-भाव माता-पिता के समान ही था] वे अत्यन्त श्रद्धालु, भावुक 
और धर्म में निष्ठावान्‌ व्यक्ति थे। वे स्वभावतः दयालु, परोपकारी, 
सब के साथ सहयोग और समन्वय रखने वाले, शान्त और 
विनोदप्रिय सज्जन थे। मैं तो यह कहूंगा कि ऐसे सज्जन वर्त्तमान युग 
में दुर्लभ ही हैं। वे साधुओं-महात्माओऑं-तपस्वियों की सेवा-शुश्रूषा को 
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अपना धर्म मानते थे। ऐसे बड़े भाई को पाकर मैं धन्य हो गया। उन 


के अनन्य स्नेह को मैं कभी भुला नहीं सकता। उनकी स्मृति को 
चिरस्थायी रखने के लिए, उन के स्वभाव से मेल खाती हुई प्रस्तुत 
कृति का प्रकाशन किया जा रहा है। मेरे ( और सहयोगी ट्रस्टियों 
के भी ) इस साधारण से प्रयास से उनकी पुण्य आत्मा ( जहां, जिस 
रूप में भी हो ) तुष्टि प्राप्त करे, परमपिता परमात्मा से यही विनति 
है। . 


इस ग्रन्थ को श्री स्वामी जी ने तीन भागों में बाँटा है। पहले 
भाग में उन्होंने भूमिका के रूप में धर्म, जीवन, अशान्ति, वासना-विजय, 
ध्यान और समाधि आदि विषयों पर विषय-प्रवेश के रूप में प्रकाश 
डाला है। दूसरे भाग में वैदिक सन्ध्या के मन्त्रों को विस्तृत व्याख्या 
की है। तीसरे भाग में भावनापूर्ण भजनों का समावेश किया है। हमें 
श्री स्वामी जी की यह रचना अत्यन्त रोचक, ज्ञानवर्धक एवं सामयिक 
प्रतीत होती है। आस्तिक, विद्वान्‌ पाठक ही इसके शास्त्रीय सौष्ठव का 
मूल्याङ्कन करेंगे। ह 

इस पुस्तक के निर्विघ्न-सुन्दर प्रकाशन के लिये हम प्रभु का 
हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हम पाणिनि महाविद्यालय, बहालगढ़ के 
आचार्य एवं वेदवाणी मासिक पत्रिका के सहसम्पादक श्री पं० प्रदीप 
कुमार शास्त्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिन्होंने अपने अत्यन्त 
व्यस्त जीवन का बहुत समय हमारे इस प्रयास को सफल करने के 
लिये प्रदान किया। उन्होंने न केवल प्रफसंशोधन का दुष्कर कार्य ही 
सम्पन्न किया, अपितु पुस्तक की सज्जा, सामग्री-संस्थापन एवं सुन्दर 
मुद्रण-परामर्श प्रदान करके हमें सब चिन्ताओं से मुक्त रखा। मैं 
कम्प्यूटर-अक्षरविन्यास के लिए श्री सतीश आर्य, आर्ष प्रकाशन, नई 
दिल्ली और मुद्रण के लिए राधा प्रैस, दिल्ली के प्रति आभार व्यक्त 


करता हूँ, pF विनीत 
जीवनराम 
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शुभाशंसन 


स्वामी वेदानन्द सरस्वती भावनाप्रधान, शान्त, सात्त्विक, विद्वान्‌ 
आर्य संन्यासी हैं। आप किशोर अवस्था से ही निवृत्तिमार्ग कौ. ओर 
झुके हुए थे। स्कूल-कालेज काल में आप आदर्श ब्रह्मचारी एवं 
अनुशासित छात्र के रूप में अपने सहपाठियों से सदा विशिष्ट प्रतीत 
होते थे। विगत शताब्दी के आठवें दशक में विज्ञान-स्नातक बनने के 
पश्चात्‌ आप का सम्पर्क मुझ से पाणिनि महाविद्यालय बहालगढ़ में 
हुआ। ब्रह्मचारी बलदेव के रूप में आप ने उक्त महाविद्यालय में 
वेदाड़ों सहित वैदिक वाडुय का गहन अध्ययन एवं अनुशीलन किया। 
उस कालावधि में भी आप आदर्श ब्रह्मचारी, अनुशासनप्रिय, सिद्धान्तनिष्ठ 
छात्र थे। आप की रुचि विशेषतः वैदिक सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार 
और अध्यात्म-साधना में थी। अध्ययन के पश्चात्‌ उत्कर वैराग्य- 
भावना से प्रेरित होकर आप उत्तरकाशी ( उत्तरप्रदेश ) के एकान्त 
शान्त पर्वतीय स्थल पर वेदमन्दिर की स्थापना करके साधनालीन हो 
गाये। बीच-बीच में आर्य-धर्म के प्रचारार्थ आप समीपस्थ पर्वतीय 
स्थानों तथा मैदानी क्षेत्रों में जाते रहे हैं। आप की वैराग्यभावना की 
परिणति गत वर्ष श्रावणी के अवसर पर दयानन्दमठ दीनानगर में श्री 
सर्वानन्द सरस्वती जी महाराज से संन्यास-दीक्षा के रूप में 
हुई। 


स्वामी जी का चिन्तन-मनन अनेक वर्षों से ऋषि दयानन्द 
सरस्वती द्वारा निर्दिष्ट सन्ध्योपासन-मन्त्रों पर चल रहा था। गत वर्ष 
उन्होंने विरजानन्दाश्रम बहालगढ़ में आकर बताया कि उन्होंने 
सन्ध्योपासनविधि की विस्तृत व्याख्या लिखी है, जिसे वे मुझे भी 
सुनाना चाहते हैं। उनकी इच्छा थी कि उक्त व्याख्या सुनकर मैं कुछ 
आशीर्वचन लिख दूँ। मेरे स्वीकार करने पर उन्होंने लगभग सम्पर्ण 
व्याख्या पढ़कर मुझे सुनाई! उन्होंने अपनी प्रस्तुत व्याख्या का शीर्षक 
“सन्ध्या से समाधि” रखा है। समाधि और योग शब्द समानार्थक हैं। 
योगसूत्रकार पतञ्जलि के अनुसार योग है--चित्त-वत्तियों का निरोध। 
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चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करने के उपायों का निरूपण करते हुए 
'पतञ्जलि ने ईश्वर-प्रणिधान का उल्लेख किया है। व्यासभाष्य के 
अनुसार ईश्वर-प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर की विशेष भक्ति, उस का 
चिन्तन तथा उसके प्रति समर्पण! सन्ध्या में मन्त्रों के माध्यम से ये 
सभी कर्म सम्पन्न किये जाते हैं। इसलिये व्याख्या का यह शीर्षक मुझे 
उपयुक्त जंचता है। 


स्वामी जी ने सन्ध्योपासन-व्याख्या से पूर्व भूमिका के रूप में 
“प्राक्कथन' लिखा है। इसमें उन्होंने आनुषङ्गिक एवं प्रासङ्गिक विषयों 
पर प्रभूत प्रकाश डाला है। “प्राक्कथन के विवेचनीय विषय हैं - धर्म 
का स्वरूप, कर्म और उसके भेद, जीवन का स्वरूप एवं उद्देश्य, 
जीवन पर अन्तःजागरण का प्रभाव, मानव की अशान्ति का कारण 
एवं निवारण, वासनाओं पर विजय, ध्यान-योग, निष्काम-कर्म, वैदिक- 
सन्ध्या, ध्यान के उपाय, ध्यान पर वैज्ञानिक दृष्टि, शारीरिक-मानसिक- 
बौद्धिक विकार और उनका समाधान, समाधि का उद्देश्य, उसके साधन 
और महत्त्व। प्राक्कथन के पढ्ने से लेखक के विस्तृत अध्ययन, गूढ 
चिन्तन और सतर्क विवेचन का बोध अनायास ही हो जाता है। 


सन्ध्योपासन-मन्त्रों की व्याख्या में क्रम है = मन्त्रशीर्षक, मन्त्र, 
विनियोग, मन्त्र के शब्दों के अर्थ तथा व्याख्या। विनियोग द्वारा कर्म 
तथा चिन्तन की विधि प्रदर्शित की गई है। मन्त्रों की व्याख्या बहुत 
विस्तार से की गई है। इसमें सैकड़ों उद्धरणों द्वारा अपने कथ्य एवं 
निष्कर्षों की पुष्टि की गई है। व्याख्या इतनी विद्वत्तापूर्ण है कि अच्छे 
स्वाध्यायशील सज्जन ही इस का यथार्थ मूल्याङ्कन एवं रसास्वादन 
कर सकते हैं। पौर्वापर सङ्गति एवं वैषयिक समन्वय का प्रयास 
ग्रन्थकार का अपने ढंग का ही है। व्याख्या के अन्त में अट्टारह 
भजनों और एक कविता का संग्रह लेखक की भावप्रवणता का 
परिचायक है। 


स्वामी जी ने प्रस्तुत व्याख्या के लिये अनेक सन्ध्योपासन-व्याख्याओं 
और धर्म-दर्शन-आचार सम्बन्धी सदग्रन्थों का स्वाध्याय किया है 
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जिनकी सूची भी ग्रन्थ में संलग्न है। उनके अपने मनन, चिन्तन और 
अनुभव इस पुस्तक में पदे-पदे परिलक्षित होते हैं। मेरे अन्तेवासी के 
रूप में स्वामीजी ने जिस निष्ठा से विद्या का आगम काल बिताया 
था, उसी निष्ठा से आज विद्या का व्यवहार काल बीत रहा है। अतः 
उनकी इस सत्कृति को प्रकाश में आते हुए देखकर मुझ से अधिक 
हर्ष किसे होगा ? मैं कामना करता हुँ कि अधिक से अधिक आर्यजन 
` इस पुस्तक से लाभ उठाएं। इस उत्कृष्ट एवं उपयोगी रचना के लिए 
स्वामी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभ कामनाएं। 


रेवली विजयपाल विद्यावारिधि 
बसन्त पञ्चमी आचार्य पाणिनि महाविद्यालय 
१०.२.२००० रेवली, पो० शाहपुर तुर्क, 
सोनीपत - १३१००१ 
(हरियाणा) 
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प्राक्कथन 


एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते। 
एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌॥ 
मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ। 
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति॥ 
तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनैः। 
धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌॥ 
(Ago ४.२४०-२४२ ) 
धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्धमों न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌ ॥ 
(Ago ८.१५ ) 
अर्थात्‌ - प्राणी अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है। _ 
श्र | अकेला ही अपने सुकृतू व SALA फल भोगता है। zi ( 
बन्धु बान्धव मृत शरीर को काष्ठ और मिट्टी के ढेले के समान 
श्मशान में छोड़ कर वापिस लौट जाते हैं। अन्त में धर्म ही जीवात्मा के 
साथ जाता है। 
इसलिये मनुष्य को अपनी सहायता के लिये शने:-शनै: धर्म का 
नित्य संचय करना चाहिये। धर्म की सहायता से मनुष्य दुस्तर मार्गों को भी 
पार कर जाता है। l 
जो व्यक्ति नित्य धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है 
और जो धर्म को नष्ट करता है, धर्म उसको मार डालता है। इसलिये धर्म 


का हनन कभी नहीं करना चाहिये जिससे कि नष्ट हुआ धर्म हमारा नाश न 
'करे। CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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धर्म क्या है ? 


प्रत्येक जिज्ञासु के हृदय में एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है कि 
जिस धर्म के विषय में मनु महाराज ने उपर्युक्त शब्द कहें हैं, वह धर्म क्या 
है ? धर्म का अर्थ सीधे और सरल शब्दों में जीवन को स्वीकार कर 
लेना, जीवन को ठीक-ठीक समझ लेना और समझ कर जीवन को साथ 
लेना ही है। धर्म जीने की कला है। यह एक जीवित विज्ञान है। धर्म एक 
वैज्ञानिक जीवन-प्रक्रिया है। जीवन से मुख मोड़ लेना, उसके प्रति उदासीन 
होना, या जीवन के प्रति आँखें बन्द कर लेना, जीवन से भागना धर्म नहीं, 
अधर्म है। जीवन के प्रति पूर्ण सजग हो जाना, पूरी आँखें खोल कर जीना, 
जीवन की गहराईयों में उतर कर उसे पूरा-पूरा समझ लेना ही धर्म है। 
शास्त्रकारों ने अपने-अपने शब्दों में परिभाषएं दी हैं और व्याख्याएं की हैं। 
यथा -- 


यतो अभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः। 
( वै०द० १.१) 


प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदुष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवाद- 
जल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां 


{ तत्त्वज्ञानान्निः- 
श्रेयसाधिगमः। ( न्याय १.१ ) 


धर्म की इन सभी परिभाषाओं और व्याख्याओं का एक ही अर्थ है 
- जीवन को इस प्रकार से जीना कि जीवन भार न बन कर आनन्ददायी 
बन जाये। धर्म जीवन जीने की एक कला है। धर्म के प्रयोग से जीवन 
रूपान्तरित हो जाता है। धर्म से जीवन का वास्तविक प्रयोजन हल हो जाता 
है। धार्मिक व्यक्ति को भीतर का परमात्मा बाहर नजर आने लगता है। 
अव्यक्त भी व्यक्त हो कर प्रकट हो जाता है। जो व्यक्ति पूर्णतया धार्मिक हो 
जाता है, उसे सत्य के दर्शन हो जाते हैं। जगत्‌ के मूल को जान लेना, सत्य 
को जान लेना है, और सत्य को जान लेना ही जीवन को जान लेना है। सत्य 
की अनुभूति इसी.ज्रीक्कामेडोवीहै।०जीक्र:)औक्ासल्यादो नहीं हैं। जीवन 
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धर्म क्या है ? ३ 


के कण-कण में सत्य अनुस्यूत है। जो जीवन को जान लेता है, वह: धर्म के 
वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। और जो धर्म को अपना लेता है, वह 
मृत्यु से पार हो जाता है। 


इस जीवन में परम सत्य का अनुभव कर लेना मुक्ति की ओर 
पदार्पण है। वह मोक्ष का-आयाम है। परमात्मा का दर्शन, उसकी अनुभूति 
इसी जीवन में होती है। इस जीवन से पृथक्‌ होकर परमात्मा के दर्शन नहीं 
हो सकते। जो इस जीवन में चूक जाता है, वह सदा के लिये चूक जाता है। 
उस का सब कुछ खो जाता है। जिसे जीने का सही ढंग आ जाता है, उसके 
जीवन में आनन्द की झड़ी लग जाती है। इस जीवन में यदि आप पात्र नहीं 
बन पाये, तो मृत्यु के पश्चात्‌ उसके लिये कोई सम्भावना नहीं है। मृत्यु के 
पश्चात्‌ हम उसी लोक को प्राप्त होते हैं जिसका हमनें इस जीवन में बीज 
बोया है। यहाँ पर रह कर ही जिसका हमनें अनुभव कर लिया है। इसी 
जीवन में अपने ही हाथों से हम अपने परलोक का सर्जन करते हैं। 


यदि आप को अपना जीवन प्रिय है, तो धर्म भी प्रिय होना चाहिये। 
धर्म जीवन से पृथक्‌ होकर कुछ नहीं है। आज के युग में धर्म के प्रति अरुचि 
का कारण जीवन के प्रति उदासीनता है। जीवन के प्रति आज व्यक्ति ही नहीं 
सम्पूर्ण राष्ट्र उदासीन है। मानव जाति स्वयं मानव जीवन के प्रति उदासीन 
हो रही है। गृहस्थ में अनैच्छिक और अनपेक्षित सन्तानो का जन्म, नित्य 
प्रति भ्रूण हत्याएं और गर्भपात जेसे दुष्कृत्य जीवन के प्रति उदासीनता के 
पर्याप्त से अधिक प्रमाण हैं। मानवेतर प्राणियों में ऐसे पापों की एक भी 
मिशाल सारे भूमण्डल पर खोजने पर भी नहीं मिलेगी। जिस जीवन की 
बुनियाद ही मदोन्मत्त होकर रखी जायेगी, उसमें प्रेम के दर्शन नहीं हो 
सकते। आज के समाज में इसी प्रकार के व्यक्तित्व का बाहुल्य है। ऐसे 
व्यक्ति धर्म को नहीं समझ सकते। धार्मिक जीवन नहीं जी सकते। मन्दिर, 
मस्जिद, गुरुद्वारे आदि धार्मिक स्थान माने जाते हैं। इन धार्मिक स्थानों में 
जाकर देखिये, वहाँ क्या नजर आता है? जीवन से निराश कुछ बूढ़े लोग 
दुनियाँ के रोने रो रहे होते हैं। धार्मिक कहे जाने वाले इन स्थानों पर बच्चे 
और युवक कहीं नजर नहीं आते। ऐसा क्यों है ? क्या आपने कभी सोचा 
है - इस विषय पर?धर्भण्स्थसोवरव्सीः धार्मिकव्लोगोण्की- भीड़ लगनी 
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¥ सन्ध्या से समाधि 


चाहिये थी। क्योंकि धर्म जीवन को सुखी बनाता है। और यदि इन धार्मिक 
स्थानों पर लोग नहीं आते तो क्या लोग सुखी नहीं होना चाहते ? पर ऐसा 
नहीं कह सकते। प्राणी मात्र ही सुख के लिये बेचैन है। फिर मन्दिर, 
मस्जिद, गिरजे और गुरुद्वारे खाली क्यों पड़े हैं ? सिनेमा घर में जाईये, 
हस्पताल में जाईये, स्टेशनों पर;बस अड्डों पर जहाँ भी देखो भीड़ ही भीड़ 
नजर आती है। टिकट लेने के लिये भी संघर्ष करना पड़ता है। परन्तु 
मन्दिर खाली पड़े हैं। वहाँ विवाह पार्टियाँ होती हैं। दुकानें किराये की चल 
रही हैं। इस का कारण कि हमारे धर्म गुरुओं ने जीवन का आकर्षण खो 
दिया है। उनके जीवन में रस नहीं रह गया है। उनके व्यक्तित्व में दो-दो 
चेहरे नजर आते हैं। वे बातें धर्म की कहते हैं और जीवन अधर्म का जीते 
हैं। धार्मिक जीवन का सौन्दर्य उन के पास नहीं है। धर्म प्रयोगात्मक है। 

लेकिन उसे जीने के सूत्र धर्म गुरुओं के पास नहीं हैं। उनके जीवन में रस 
नहीं है, इसलिये वे अन्य लोगों को भी जीवन के प्रति उपरमता, उदासीनता 
का ही उपदेश करते हैं। द्विथा जीवन जीकर वे टूट चुके हैं। उन्हें मौत की 
चिन्ता परेशान कर रही है। वे जीवन को सम्भालने के बजाय मोक्ष को 
सम्भालने में लगे हुए हैं। मौत के भय से जीवन का आनन्द भी भाग गया 
है। वे लोग धर्म का आधार जीवन को नहीं मृत्यु को मानते हैं। मृत्यु पर 
आधारित धर्म भी निष्प्राण हो गया है। ऐसे धर्म की कौन कामना करेगा ? 
इसलिये आज व्यक्ति और समाज सब अधार्मिक होते चले जा रहे हैं। जिस 
धर्म ने जीवन को खिलना नहीं सिखाया वह धर्म, धर्म नहीं अपितु अधर्म 
है। कुछ विशेष प्रकार के कर्मकाण्ड ने ही आज के युग में धर्म का रूप 
धारण कर लिया है, इसलिये वास्तविक धर्म लुप्त हो गया है। 


अगर आदमी अपने जीवन के प्रति जाग जाये, तो वह अधार्मिक 
नहीं हो सकता। जीवन के प्रति सजग हो जाना-जीवन को धार्मिक बना 
देता है। धार्मिक व्यक्ति सत्य को पहचानने लगता है। जब व्यक्ति सत्य-असत्य 
को पहचानने लगता है तो उसके हृदय से वासनाएं खो जाती हैं। क्रोध 
समाप्त हो जाता है। मोह नष्ट हो जाता है। हमारे हृदय की वासनाएं ही 
कामुकता को जन्म देती हैं। धार्मिक व्यक्ति के हदय में प्रेम के फूल खिलते 
हैं। प्रेम और ठ्डालुकता"मेंव्नी।न्तर०है)०ज्ो०आन्धेरेऔर प्रकाश में है। 
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आज के समाज में जहाँ भी देखो, व्यक्ति कामिनी और काञ्चन के पीछे 
पागल हो रहा है। व्यक्ति के जीवन की सारी ऊर्जा कामुकता में ही बह रही 
है। इन्सान ने नैतिकता को ताक पर रख दिया है। अर्थ और काम ही उसके 
जीवन के लक्ष्य बन गये हैं। इन दोनों की सम्पूर्ति में सारी मर्यादाएं चौपट हो 
गयी हैं। | 


वैदिक संस्कृति के कर्णधार महर्षि वेदव्यास जी उद्घोष करते हैं -- 


ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न च कश्चिच्छुणोति माम्‌। 
धर्मादर्थशच कामश्च स धर्मः किन्न सेव्यते॥ 


अर्थात्‌ - मैं दोनों भुजाएं उठा कर उच्च स्वर से उद्घोष कर रहा हूँ 
कि धर्म से अर्थ और काम दोनों प्राप्त होते हैं। अतः हे मनुष्यों! अर्थ और 
काम दोनों के देने वाले धर्म का सेवन क्यों नहीं करते ? 


यह सत्य है कि सर्जन की प्रक्रिया नव जीवन की प्रक्रिया है। वह 
जीवन के नये रूपों में खिलने की प्रक्रिया है। स्त्री-पुरुष के बीच का 
आकर्षण भी एक सहज आकर्षण है। जब व्यक्ति जीवन को समझ जाता है, 
तो जीवन के सम्बन्धों को भी समझ जाता है। जिसने जीवन में जीना नहीं 
सीखा, जीवन की सच्चाईयों से जो अवगत नहीं है, वह जीवन के 
सम्बन्धों का भी समुचित वहन नहीं कर सकता। मानव-मानव के बीच, 
प्राणी से प्राणी का या स्त्री से पुरुष का सम्बन्ध कामुकता पर नहीं प्रेम पर . 
आधारित होना चाहिये। प्रेम में भगवान्‌ बसते हैं। लेकिन कामान्ध व्यक्ति 
प्रेम के स्वरूप को नहीं समझ सकता! कामुकता का केन्द्रबिन्दु मात्र यौन 
सम्बन्ध है जबकि प्रेम में दो आत्माओं के हृदय का मिलन होता है। प्रेम 
प्रतिभाओं को जन्म देता है। दूसरी ओर कामुकता - रोग, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, 
झूठ, छल, कपट और अनुशासन-हीनता को जन्म देती है। धर्म व्यक्ति को 
परमात्मा के प्रेम में पूरी तरह से खो जाना सिखाता है। और जो व्यक्ति 
परमात्मा के प्रेम में खो जाता है, उस के पास यौन सम्बन्ध के लिये शक्ति 
बचती ही नहीं । वह पूर्णतया ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाता है। ब्रह्मचर्य 
जीवन का हीरा है और कामुकता लकड़ी का बुझा हुआ कोयला। 
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विश्व की सबसे बड्डी सम्पदा यह मानव जीवन है। यह अनमोल 
निधि है। इस जीवन को असार, व्यर्थ, स्वप्न या दुःखों का घर बतलाना 
जीवन के सत्य, प्रेम, आनन्द और सौन्दर्य से मुख मोड़ना है। जीवन को 
समझ लेने से कामुकता का ब्रह्मचर्य में रूपान्तरण हो जाता है। अगर हम 
मानवता की रक्षा चाहते हैं, तो जीवन को कामुकता से मुक्ति दिलायें। इस 
जीवन में काम के पदार्पण से पूर्व ही ध्यान का सूत्रपात कर दिया जाये। 
हमारे विद्यालयों में प्रत्येक बालक बालिका को ध्यान की अनिवार्य शिक्षा दी 
जाये। ऊर्जा के रूपान्तरण के लिये यह अनिवार्य है। बाल्यकाल से ही 
बालकों के हृदय में प्रभुभक्ति का बीज डाल दिया जाये। और उसे समुचित 
खाद व पानी देकर विशाल वृक्ष बना दिया जाये। उस वृक्ष में जो फूल 
fa और फल आयेगें उनसे सारी मानव जाति की रक्षा होगी। ऐसे 
बालकों का व्यक्तित्व पूर्णता में खिलेगा। उनके यौवन में आने वाला गृहस्थ 
भी ब्रह्मचर्यमय ही होगा। उस ब्रह्मचर्यपूर्ण गृहस्थ से जो व्यक्तित्व पैदा होगा, 
वह पूर्णतया धार्मिक जीवन जीयेगा। उस जीवन में सुगन्ध होगी। जीवन 
एक पूजा बन जायेगा। धर्म में क्रान्ति आयेगी। जीवन की क्रान्ति ही धर्म को 
क्रान्ति है। जीवन के आकर्षण से धर्म में भी आकर्षण पैदा हो जायेगा। 
जीवन की ऊर्जा विभिन्न आयामों मे विकसित होगी। इस जीवन में वह 
अनन्त और असीम परमेश्वर समाया हुआ है। जीवन के प्रति जाग जाने 
वाला व्यक्ति उस परमेश्वर को पा लेता है। 


जीवन के प्रति आँखें बन्द कर लेमे से आज का मानव भटक गया 
है। मानव का यौवन कामुकता की राह में खो गया है। अतः आज के 
समाज में या तो बालक दिखाई देते हैं या वृद्ध नजर आते हैं। गुलाब के 
समान खिला हुआ मुखमण्डल, चौड़ा मस्तक, चमकती हुई आँखें, गुलाबी 
कपोल, उभरी हुई चौड़ी छाती, लम्बी सुडौल भुजाएं, चढी हुई जंघाएं और 
'कसी हुई पिंडलियाँ वाले युवक-यवतियाँ काल्पनिक पोस्टरो मे ही देखे जा 
सकते हैं। जवान होने से पहले ही बालक बूढ़ा हो जाता है। सर्वत्र निराशा 
के बादल छाये हुए हैं। यौवन शरीर से नहीं स्वस्थ चित्त से उत्पन्न होता है। 
शरीर से युवा भले ही कहीं दिखाई दे जायें स्वस्थ चित्त के युवक तो इस 


युग में समाप्तू ही, हो गये।हं। किसी भी युवक के|चित्त में झाँक कर देखिये 
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वहीं शैतान नजर आते हैं। उन के चित्त की चेतना मानों समाप्त हो गई है। 
आज का युवक या तो भिखारी बनता है या आतंकवादी। रचनात्मक जीवन 
जीना उसने सीखा ही नहीं। ऋषि-मुनियों का यह देश भारत आज बूढ़ा हो 
गया है। ऋषि मुनियों की शिक्षा का लोप हो जाने से उन की सन्तानें ठोकरें 
खा रही हैं। युवा होने के लिये जीवन को जानना जरूरी है। इस जीवन में 
रोशनी की खोज करें। अन्धकार से बाहर आयें। जीवन में फूल खिलते हैं। 
उन्हें खिलने का अवसर दें। यौवन संघर्ष में ही विकसित होता है। आतंकवादी 
भी संघर्ष का जीवन अपनाता है। किन्तु जब संघर्ष सत्य के लिये, सुन्दर के 
लिये, स्वतंत्रता के लिये, धर्म के लिये किया जाता है, तब यौवन सुन्दर 
और सुगन्धित बन जाता है। अतः सत्य के लिये, धर्म के लिये संघर्ष करना 
सीखो। सत्य के लिये बूढ़ा नहीं लड़ सकता, युवक ही लड़ता है। जीवन की 
सच्चाई जानने के लिये संघर्ष करो। शरीर ऊर्जा की रक्षा और उसके 
उत्कर्षण के लिये संघर्ष करो। यदि एक क्षण के लिये भी जीवन रस आप 
के हाथ आ गया तो जीवन ज्योति जल जायेगी। मृत्यु-तम दूर भाग 
जायेगा। युवक होने का असली अर्थ है - आत्मा की खोज। यौवन का 
अभिप्राय है - परमात्मा के मन्दिर में प्रवेश करना। युवाचित्त में सदैव 
नवीन ज्ञान के लिये उत्सुकता होनी चाहिये। निर्भय जीवन जीना यौवन का 
आभूषण है। खतरों से घबरायें नहीं, निर्भयता से मुकाबला करें। 
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कर्म के दो भेद 


मनुस्मृति का वचन है -- 


सुखाभ्युदयिकं चैव नैःश्रेयसिकमेव च। 
प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम्‌॥ 
इह चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीर्त्यते। 
निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमुपदिश्यते॥ 
प्रवृत्तं कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम्‌। 
निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वै॥ 
( मनु० १२.८८-९० ) 
अर्थात्‌ - प्रवृत्त और निवृत्त भेद से वैदिक कर्म दो प्रकार का कहा 
जाता है। जो अभ्युदय और निःश्रेयस सुखों का देने वाला है। 


लोक तथा परलोक के भोगों की कामना से जो कर्म किये जाते हैं, वे 
प्रवृत्त कर्म कहलाते हैं। निष्काम भाव से ज्ञानपूर्वक जो कर्म किये जाते हैं, 
उन्हें निवृत्त कर्म कहते हैं। 


प्रवृत्त कर्म का सेवन करने वाला व्यक्ति देवताओं के साम्य को प्राप्त 


कर लेता है। तथा निवृत्त कर्म का सेवन पञ्चभूतों को लांघ कर मोक्ष पद 
को देने वाला है। 


इस संसार में जीवन जीने के लिये कर्म प्रवृत्ति आवश्यक है। और 
जीवन की सच्चाईयों को पाने के लिये निवृत्ति आवश्यक है। अतः जीवन 
में प्रवृत्ति और निवृत्ति का सन्तुलन होना चाहिये। जो व्यक्ति केवलमात्र 
प्रवृत्ति को ही जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, वे सच्चाई से बहुत दूर चले 
जाते हैं। सच्चाई से दूर जाना, जीवन की शान्ति और आनन्द से दूर हो 
जाना है। ये व्यक्ति कामिनी और काञ्चन के जाल में फंस जाते हैं। धर्म का 
आचरण व्यक्ति को प्रवृत्ति और निवृत्ति में साम्यता पैदा करता है। धर्म 
व्यक्ति को सत्य सै जीर्ड॑ती'है।'जीवेन'की शौन्ति और आनन्द प्रदान करता 
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आज के युग में भौतिक विज्ञान ने आशातीत प्रगति की है। मानव ने 
भूमि, आकाश और पाताल को छान डाला है। इन सभी खोजों का आधार 
- भूत विषय जड़ प्रकृति ही रही है, पुरुष नहीं। प्रकृति और पुरुष में स्व- 
स्वामी का सम्बन्ध है। एक जड़ है, दूसरा चेतन है। एक भोग्य है, दूसरा 
भोक्ता। एक ज्ञेय है, तो दूसरा ज्ञाता। भौतिक साधनों के द्वारा चेतन की 
खोज नहीं हो सकती। उसकी खोज का उपाय है - ध्यान। 


ध्यान से व्यक्ति को अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक 
तनावों से मुक्ति मिल जाती है। ध्यान से स्वास्थ्य सुधरता है। ध्यान के सतत 
अभ्यास से व्यक्ति को असाध्य रोगों से छुटकारा मिल जाता है। ( ध्यान के 
प्रयोग की चर्चा हम यथास्थान करेंगे। ) किन्तु ध्यान का उद्देश्य केवल मात्र 
शरीर को स्वस्थ रखना और भावनात्मक तनावों से मुक्ति पा लेना ही नहीं 
है। यह ठीक है कि शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिल जाना कोई 
कम महत्त्वपूर्ण बात नहीं है किन्तु ध्यान का प्रधानतम उद्देश्य है - जीवन में 
परम सत्य की खोज। यह सारा विश्व सत्य के केन्द्र पर ही टिका हुआ है। 
विश्व का मूल वह परम पुरुष है। लेकिन परम शब्द के प्रयोग से परम सत्य 
का साक्षात्कार नहीं हो जाता। उसके लिये ध्यान की शरण में जाना होगा। 
जब तक व्यक्ति को स्वयं का बोध नहीं हों जाता तब तक वह सत्य को नहीं 


पा सकता। 
मनु महाराज लिखते हैं -- 
सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञान॑ पर स्मृतम्‌। 
तद्भ्यग्रयं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः॥ | 
( मनु० १२.८५) 
अर्थात्‌ - सब प्रकार के विज्ञान में आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। वह सब 
विद्याओ में प्रधान है। उसी के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है। 


आत्मज्ञानी व्यक्ति दुःखों से छूट जाता है। उसके समस्त कर्मबन्धन 
टूट जाते हैं। आद्रे अभिलाषी. को अनुभवी साधकों के चरणों 
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में बैठकर ध्यान की प्रक्रिया सीखनी चाहिये। यह केवली पथ है। इस पथ 
में स्वयं के द्वारा स्वयं की खोज की जाती है। इस यात्रा में अकेले ही चलना 
होता है। पर इस अन्तर्यात्रा में ज्यों-ज्यों कदम आगे बढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों 
आनन्द भी बढ़ता जाता है। रात भर चला मुसाफिर जैसे प्रभात वेला में 
पूर्व दिशा की ओर कदम बढ़ाता है, तो लगता है कि हर कदम उत्तरोत्तर 
प्रकाश में ही जा रहा है। शायद मुसाफिर की थकान को देखकर सूर्य देव 
स्वयं ही उसकी ओर बढ़े चले आ रहे हों और उसके रास्तों को अपनी 
किरणों से प्रकाशित कर रहे हों। 


जीवन की सुरक्षा-अभिलाषा 


प्राणीमात्र जीवन की सुरक्षा के लिये प्रयत्नशील है। भोजन, भवन, 
वस्त्र, दान-पुण्य, त्याग-तप, सेवा, धर्म-कर्म, स्त्री-पुत्र, धन-दौलत आदि 
का संचय व्यक्ति अपने जीवन को स्थायी और सुरक्षित बनाने के लिये ही 
करता है। शाश्वत जीवन की कामना मानव मस्तिष्क में घर बना कर बैठी 
हुई है। मनुष्य सन्तान पैदा करता है ताकि वह मनुष्यता के रूप में अमर 
रहे। किसान खेती करता है। अन्न उपजाता है ताकि जीवन कायम रहे। 
युग-युगान्तरों से मनुष्य ये प्रयोग करता आया है किन्तु उसका जीवन अमर 
नहीं हो पाया। स्त्री और पुत्र से, भवन और भोजन से, धन और दौलत से 
यदि व्यक्ति अमर हो गये होते, तो आज धरती पर इंसानों को पैर रखने के 
लिये जगह न मिलती। हमारा आशय यह नहीं है कि व्यक्ति को भोजन नहीं 
करना चाहिये, भवन नहीं बनाने चाहिये या सन्तान पैदा नहीं करनी चाहिये। 
ये सब जीवन-यापन के साधन हैं अतः आवश्यक हैं। लेकिन जीवन की 
सुरक्षा का कोई स्थायी साधन तलाश करना होगा। 


(८-७, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जीवन क्या है ? 


सृष्टि के आदि से ही जीवन की सुरक्षा के लिये अनेक प्रयत्न किये 
जा रहे हैं। लेकिन यह जीवन क्या है - मानव इसको नहीं समझ पाया। 
प्रथम हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। यदि जीवन को 
समझने में कहीं कोई भूल हो गयी तो उसकी सुरक्षा के सारे प्रयत्न व्यर्थ हो 
जायेंगे। और यही आज तक होता रहा है! मनुष्य ने विशाल भवनों का 
निर्माण किया। अपार सम्पत्ति का संग्रह किया। महायुद्धों को जीत कर 
बड़े-बड़े राष्ट्रों को अपने अधीन किया। अपनी सुरक्षा के लाखों प्रबन्ध 
किये। 'दिन-रात सुरक्षा कर्मियों के पहरे लगाये गये। पर यह सब कुछ 
करने के बाद भी जीवन की रक्षा नहीं हो पायी। मौत ने सारे प्रयत्न विफल 
कर दिये। निश्चय ही जीवन को समझने में मानव की कोई बड़ी भूल है। 


हमने इस मरणधर्मा शरीरः को ही अपना स्वरूप समझ लिया है। 
और इस मरणधर्मा शरीर को अमर बनाने के लिये जितने भी प्रयत्न किये 
गये वे सब निष्फल साबित हुए। मानव की यह बुनियादी भूल है। इस भूल . 
के ऊपर जो भवन खड़ा किया जायेगा वह कितनी देर तक टिक पायेगा। 
मानव बालू की दीवार पर ऊँची-ऊँची इमारतें खड़ी करना चाहता है - यह 
कितनी बचकाने वाली बात है। वह कागज की नौका में बैठ कर सागर को - 
पार करना चाहता है। फूँक मार कर के पहाड़ को नहीं उड़ाया जा सकता। 


अनित्य को नित्य समझ लेना पहली भूल हुई। इस भूल के ऊपर 
दूसरी भूलें खड़ी हुई हैं। भूलों का भी खड़ा होने के लिये आधार चाहिये। 
अनित्य को नित्य समझ लेना सब भूलों का आधार बना। इस पर दूसरी 
भूल ने जन्म लिया। अपवित्र को पवित्र मान लिया गया। यह दूसरी भूल 
हुई। मल-मूत्र और विकारों से युक्त मलिन शरीर को पवित्रता की मूर्त्ति 
समझ लेना दूसरी बड़ी भूल है। हीरे मोतियों से भरी हुई पेटी को आप घर 
में रखकर दस वर्ष बाद खोलें तो भी उसमें कोई बदबू नहीं मिलेगी। किन्तु 
किसी एक कमरे में खिड़की दरवाजे बन्द करके यदि दस आदमी रात भर 
विश्राम करें तो वहाँ दमःचुटतेकी, तोत्रत भाजत YAA समझा 
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जाने वाला शारीर प्रतिक्षण दूषित गैसों को छोड़ता रहता है। 


दूसरी भूल के ऊपर तीसरी भूल खड़ी हुई। मानव खाने-पीने और 
भोग-विलास को आनन्द मान बैठा। विषय-भोगों को ही जीवन का लक्ष्य 
मान लिया गया। इस तीसरी भूल ने मानव के अन्तःकरण में नास्तिकता को 
जन्म दिया। अब आदमी आत्मा-परमात्मा को ही भूल गया। शरीर के परे 
भी कुछ है - यह उसकी समझ से बाहर हो गया। किन्तु मौत ने जब उसके 
प्राणों पर प्रहार किया और उसकी सब आशाओं पर पानी फेर दिया तब 
वह तिलमिला उठा। रोया और चिल्लाया। आज भी मानव रो रहा है! 
हजारों वर्षों से मानव का यह रुदन चलता आया है। कोई पुत्र के लिये रोता 
है, कोई पत्नी के लिये। कोई धन के लिये तो कोई धरती के लिये। 


अरे भोले मानव ! तू किस के लिये रो रहा है ? क्या इस नश्वर 
संसार के पदार्थों को स्थिर बनाने के लिये ? तू इन्हें अमर और स्थायी 
बनाना चाहता है। जरा सोच तो सही कि इस दुनियाँ में प्राणी पैदा तो हों 
किन्तु मरे कोई नहीं, तब क्या यह धरती सब के रहने के लिये पर्याप्त 
होगी? वह भारी भीड़ तो बिना मौत के मारे ही मर जायेगी। हे मानव ! इन 
शरीरों के बदलते रहने में ही तो नवीनता है। जीवन एक प्रवाह है। इस 
प्रवाह का नाम ही जीवन है। बहते हुए जल के प्रवाह को ही हम नदी कहते 
हैं। यदि वह जल धारा रुक जाये तो नदी तालाब बन जायेगी। उसमें सड़न 


पैदा हो जायेगी। 
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जीवन को शाश्वतता 


हमारे इस शारीर के अन्दर एक सजीव तत्त्व है, जो न कभी 
मरता है और न कभी जन्मता है। उसी अमर तत्त्व के लिये गीता में कहा 
गया है -- 


न जायते म्रियते वा कदाचिन्‌ नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 
( गीता २.२० ) 


अर्थात्‌ - यह आत्मा न कभी जन्मता है और न कभी मरता है। 
और ऐसा भी नहीं है कि यह पहले कभी हुआ था और आगे फिर होगा। 
यह तो अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर 
भी यह कभी नष्ट नहीं होता। 


जीवात्मा की नित्यता ही कारण है कि हजारों-हजारों बार मरने के 
बाद भी हम अभी भी जीवित हैं। और आगे भी हम जीवन की कामना कर 
रहे हैं। निश्चित रूपेण मरने के बाद भी हम जीवित रहेंगे। आज तक यदि 
मौत हमारी आत्मा को नहीँ मार पायी तो वह आगे भी नहीं मार सकती। 
उसकी शक्ति का हमनें हजारों बार परीक्षण कर लिया है। अब मौत भी 
थक चुकी है। उसके हथियार नाकाम हो चुके हैं। उसकी तलवार की धार 
इस मृण्मय देह तक आकर रुक जाती है। तब मैं नये शरीर को लेकर खड़ा 
हो जाता हूँ। शरीर जख्मी हो जाता है। वह गिर पड़ता है। मैं फिर नये 
मोर्चे मृत्यु को सामने नजर आता हूँ) मैंने उसके शौर्य का एक नहीं हजारों 
बार मान-मर्दन किया है। मैं मौत की भी मौत हूँ। मौत मुझ आत्मा को मार 
नहीं सकती। मैं अज हूँ, अजर हूँ और अमर KI मैं शरीर नहीं, अमर 
आत्मा हूँ। जिसने मुझे शरीर समझा है उसने भूल की है। जो पैदा होता है 
वह मरता है और आगे भी मरेगा। किन्तु आत्मा न पैदा होता है और न 
मरता है, न कभी मरेगा। संयोग और वियोग प्रकृति के धर्म हैं। जहाँ संयोग 
है, वहाँ वियोग अबश्यंभावी हिन'शरीरव्के'अभुओंपमे।वसंथोग हुआ है अतः 
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उन का वियोग अवश्य होगा। आत्मा संयोग-वियोग से परे नित्य शाश्वत 
है। स्वामी सत्यप्रकाश जी के शब्दों में -- 


No body appears to have been 007 ofhis own will. No 
body sincerly wishes to die but even death comes. Death is a 
great mystery as birth. 


Where do we come from and finally where do we go 
after death? This guestion is related to our own self and yet 
we are ignorant. We do not know our own destiny. And this 
is one of the greatest surprises. We are the subject as well as 
the object of his enquiry. 


The self is neither born nor does it die. It isnot made of 
material parameters; It is not subject to bio logical or chemical 
changes. The self is an infinitesimal unity. 


The intrinsic infinttesimility of the soul in so many 
dimensions imposes upon it certain limitations and within 
those limitations, under the Supreme care of our Benevolent 
Lord, we get opportunities after opportunities for the 
manifestation of what is best in us and whatever would be 


most blessiful for us. Life has a continuity and purpose as 
well. 


भावार्थ - कोई भी प्राणी न तो अपनी इच्छा से जन्म लेता है, और 
न ही अपनी इच्छा से मरना चाहता है। फिर भी मौत आती ही है। जन्म 
और मृत्यु दोनों ही रहस्यपूर्ण घटनाएं हैं। हम कहाँ से आये थे और कहाँ 
जायेगे? ये दोनों ही प्रश्‍न व्यक्ति के अपने अपनत्व से जुड़े हैं, किन्तु फिर भी 
मानव उन प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ है। अर्थात्‌ मानव अपने आप में ही 
अपरिचित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। मानव ज्ञाता भी है 
और स्वयं ज्ञेय भी है। अपने ही अपनत्व की खोज उसका उद्देश्य है। 


तत्वदर्शी योगियों के अनुसार मानव की अन्तरात्मा न कभी पैदा 


होती है और न कभी मरती है। यह किन्ही भौतिक पदार्थों के मेल का 
परिणाम नहीं है।०इसमे, 'कोईक्पासराम्रनिक/मगिबर्तमण्धी'भही होते। यह नित्य 
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और शाश्वत है। शरीर के साथ जन्म-मरण की घटनाएं परमेश्वर जीवात्मा 
के बहु-आयामी विकास के लिये उत्पन्न करता है। जीवन अनन्त है। उस 
मंगलमय प्रभु के हाथों हमारे जीवन का यह पुष्प खिलता है। आत्मा के 
विकास के लिये ही यह सब खेल खेला जा रहा है। यह जीवन सोद्देश्य है 
और एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। 


जीवन का उद्देश्य 


'जीवन-के-इस सातत्य का क्या प्रयोजन है? यह एक बहुत ही 
गम्भीर प्रश्न है। परम प्रभु के हाथों से खिलने वाले इस जीवन पुष्प का 
अवश्य ही कोई बड़ा उद्देश्य है। असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान 
की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, जड़ से 
चेतन की ओर, प्रकृति से पुरुष की ओर, बाहर से भीतर की ओर पदार्पण 
करना इस जीवन का प्रयोजन है। जीवन हिंसा, असत्य, अज्ञानं और 
अन्याय के विरूद्ध एक क्रान्ति है। जीवन उस ईश्वर का दिया हुआ वरदान 
है। जीवन से कीमती वस्तु इस जगत्‌ में दूसरी' कोई नहीं है। मानव जीवन. 
ईश्वर की. श्रेष्ठतम कृति है। ईश्वर ने मानव को इतना सुन्दर बनाया है कि 
उसमें सुन्दरता की सीमाएं समाप्त हो गयी हैं। मानव के शरीर में विज्ञान 
और कला का अद्भुत कौशल है। यह जगत्‌ सत्य, शिव और सुन्दर है। 
इस की सत्यता, सुन्दरता और कल्याणकारिता को बनाये रखने के लिये 
ईश्वर ने मानव को पैदा किया है। जगत्‌ के परम सत्य को जानने के लिये 
यह जीवन है। ज्ञान के शिखर पर यह मानव ही पहुँच सकता है। दूसरे 
किसी प्राणी में ऐसी क्षमता नहीं है। 


जो लोग संसार को असार कहते हैं, जीवन को धोखा और स्वप्न 


बतलाते हैं, वे वस्तुतः गहरी नींद में हैं। यह संसार असार नहीं है। वह सार 
के संग-ही उत्पन्न हुआ है इसलिये ( संग + सार ) संसार कहलाता है। 
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मानव शरीर के मरणधर्मा होते हुए भी उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। . 
सत्य को पाने का, प्रकाश की ओर जाने तथा अमृतत्व की उपलब्धि का यह 
मानव शरीर ही साधन है। जो व्यक्ति जन्म, मृत्यु, जरा-व्याधि के ही सदा 
स्वप्न देखते हैं, घर-गृहस्थ, जीवन और जगत्‌ सब उन्हें दुःखमयं ही नजर 
आते हैं, वे जीवन से सदा निराश ही रहते हैं। जो जीवन से निराश हैं, वे 
कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि सुख का अड्डरण इसी 
जीवन में होता है। जो यहाँ सुखी नहीं उन के आगे भी सुखी होने की कोई 
सम्भावना नहीं है। जीवन को और इस संसार को दुःखमय एवं स्वप्नवत्‌ 
बतलाना सत्य को अस्वीकार करना है। जो सत्य को स्वीकार नहीं करते वे 
कभी शान्ति को नहीं पा सकते। अतः जीवन के यथार्थ मूल्य को समझने 
की आवश्यकता है। 


रवीन्द्रनाथ टैगोर के जीवन की घटना है। जब वे मृत्युशय्या पर पड़े 
हुए थे, तो अन्तिम समय में उनके एक मित्र उनसे मिलने आये। वे टैगोर से 
कहने लगे - अब अन्तिम समय में तुम परमात्मा से प्रार्थना करो। जिससे 
संसार के इस नरक में दोबारा न आना पड़े। और इसके आवागमन से 
छुटकारा मिल जाये। | 


इस पर रवीन्द्रनाथ कहने लगे - मैं तो मन ही मन परमात्मा से यह 
प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे प्रभु ! तूने ये जगत्‌ कितना सुन्दर बनाया है। बहुत 
सुन्दर पृथिवी, नाना प्रकार के रंग-बिरंगे फल फूलों से लदी हुई, सुन्दर 
चाँद और सितारे, पृथिवी पर खेलता हुआ अद्भुत सुन्दर मानव जीवन। 
क्या-क्या वर्णन करूँ। मैं तेरी इस अद्भुत रचना को देख कर दंग रह गया। 
मेरा हृदय आनन्द से भर गया। हे स्वामी ! आप मुझे यदि योग्य समझें तो 
मुझे इस देव भूमि पर आने का पुनः अवसर दीजिये। मुझे इस बात का भय 
है कि कहीं परमात्मा मुझे अयोग्य समझ कर दोबारा यहाँ आने का अवसर 
न दें। रवीन्द्रनाथ के ये विचार सुन कर वह व्यक्ति दंग रह गया। और आगे 
कुछ न बोल सका। यह है जीवन का सच्चा दर्शन। 
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यह संसार नरक नहीं है। इस को नरक और स्वर्ग मनुष्य ही बनाता 
है। यह कर्मभूमि है, तपोभूमि हैं। तपस्वी लोग यहाँ आकर तप करते हैं। 
यह देवभूमि है। देवता यहाँ पर यजन करते हैं। असुर लोग अपने 
स्वभावानुसार असुरलोक में उपद्रव करते हैं। तो यहाँ आकर भी वे उत्पात 
ही मचाते हैं। परन्तु इस भूमि का यह गुण है कि यहाँ जो जैसा बीज डालता 
है वह वैसा ही फल पाता है। यह मनुष्य-शरीर पुण्य कर्म करने के लिये ही 


प्राप्त हुआ है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है। इस मानव शरीर : 


में बोये हुए बीज का फल काटने के लिये जीवात्मा को चौरासी लाख 
योनियों में भटकना पड़ता है। मानव ही एक कर्म योनि है शेष सब तो भोग 
योनियाँ हैं। अतः मानव-योनि में रहकर जीवात्मा स्वयं अपने हाथों अपने 
भाग्य का सर्जन करता है। | ही 


डा० राधाकृष्णन्‌ के शब्दों में -- 


There are heredity and environment, the subconscious 
mind, society and its institutions but in addition the will of 
man which brings some thing new and different. Freedom is 
the meaning of human reality. Through our choice, a new 
event is produced, unique and real. Included in human nature 
is the capacity to go beyond our heritage, biological, 
psychological and sociological. Human choice is not 
absolutely uncaused and unconditioned. 


The creative principle is functioning in the mind of man. 
The human individual is the source of liberty. It is something 
that escapes scientific or objective analysis. Every great 
scientific discovery is a creative act. It is not a mere intellectual 
process but amoral achievement. Itis work of one who brings 
to his task great effort and self-sacrifice. If science tells us 
anything, itis this that the human individual is an active agent, 
a doer, a creative powenon azoreater: "पका काठ lectrere pown 


~~ 
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of fate, a slave of necessity. He himself is creater of his fate. 


Civilization is intended to make us aware of the 
creativity in us. The freedom of the individual should not be 
reduced to physical and spiritual slavery. We must work for 
life, conquering the impulses of darkness and death in us. It 
is time for decision. The common man has to discover what 
is uncommon in him and learn to Jive as a citizen of a world 
community, Science and religioin will come together to built 
a great future for humanity. 


भावार्थ = किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में उसकी पैतृक 
ब॑शपरम्परा, सामाजिक परिवेश, उसके पूर्व संस्कार, सभ्यता और सामाजिक 
शिक्षा संस्थाओं का भरपूर योगदान रहता है किन्तु मानव की स्वकीय 
इच्छा-शक्ति का उसमें सर्वाधिक महत्व होता है। इच्छा-शकित का प्रभाव 
व्यक्तित्व के निर्माण में सर्वथा नवीन और पृथक्‌ ही होता है। मानवीय 
विचार स्वातन्त्र्य नये व्यक्तित्व का निर्माण करता है। मानव के मस्तिष्क में 
वह शक्ति है जिसके द्वारा वंश परम्परा से प्राप्त होने वाले पैत्रिक गुणों, 


जैविक गुणों और बौद्धिक शक्तियों में बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन लाया 
जा सकता है। l | 


मानवीय मस्तिष्क में नवनिर्माण की एक प्रक्रिया कार्य कर रही है। 
मानव एक ऊर्जा-म्रोत-है।...उसमें..अनन्त सामर्थ्य -समाया -हुआ है। जिसे 
भौतिक प्रयोगशालाओं में नहीं परखा जा सकता। वैज्ञानिक खोजें सब 
भौतिक प्रक्रिया हैं। वे मात्र बौद्धिक नहीं हैं। क्रियात्मक हैं, द्रव्यात्मक हैं। 
वे किसी चेतना से प्रस्यूत हैं। विज्ञान की सभी खोजें व्यक्ति के स्वतंत्र 
चिन्तन और कर्तृत्व पर प्रकाश डालती हैं। विज्ञान से हमें शिक्षा मिलती है 
कि मनुष्य भाग्य के हाथ ही कठपुतली नहीं है अपितु वह स्वयं अपने भाग्य 
का विधाता है। i KIRE 


सामाजिक सभ्यता मानव को उसके अन्दर छिपी हुई रचनात्मक 
शक्तियों के प्रति जागृत करती हैं। वह उसे बौद्धिक और शारीरिक परतन्त्रताओं 


से मुक्त कर स्वतन्त्र जीवन जीने के लिये प्रेरित करती है। मानव का कर्त्तव्य 
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है कि वह अपने अज्ञान को समाप्त कर ज्ञान का विस्तार करे। मृत्यु पर 
विजयी होकर शाश्वत जीवन जीये। यही वह स्वर्णिम अवसर है जब कि 
व्यक्ति अपने जीवन के नवनिर्माण की दिशा में निर्णय “लेकर जीवन में 
परिवर्तन ला सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अन्तर में जा कर खोज करे कि , 
मेरे अन्दर क्या विशेष गुण हैं जिनका विकास करके मैं राष्ट्र का उत्तम. 
नागरिक बन कर अपने राष्ट्र की सेवा कर सकूँ। भौतिक विज्ञान के सहाय 
से मानव समाज की नवीन संरचना करं सकता है। मानवीय चेतना और 
भौतिक विज्ञान मिलकर समाज और राष्ट्र का कायाकल्प कर सकते हैं। 


अन्तःजागरण से जीवन-क्रान्ति 


हम इस बहुमूल्य जीवन में सौन्दर्य की खोज करें। सत्य को स्वीकार 
करना सीखें। मौत की स्मृतियों में जीवन की कीमती घड़ियाँ बरबाद न 
करें। मौत जब आयेगी, आ जायेगी, उसकी चिन्ता न करें। आप जीवन को 
सम्भालें। इस का पूरा उपयोग करें। अवसर का लाभ उठाईये। जो अवसर 
को चूक जाता है, वह जीवन में खाली हाथ रह जाता है। किसी विद्वान्‌ ने 
लिखा है - 


Man is the last product of unconscious evolution. With 
man conscious evolution comes into being. Because man is 
conscious. So he is free to decide to go up or down, to go 
heaven or hell. He himself is responsible for his further 
evolution or total development. He has to remain conscious 
for his responsibilities. There is no other way. Conscious 
effort is necessary for evolution. Conscious evolution means 
being aware of the situation and the freedom given to man by 
God. 


Man is always running far from the situation. He is 
always trying to.change it. And always wishing that it was 


not there, it should not exist. So he goes to the tamples and 
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pray. Man is creating God's just to shake off our 
responsibilities to put them somewhere away from us. If you 
will think deeply, you will see that these efforts of man to 
deny responsibilities are completely absurd and childish. They 
are of no help. They only postpone and prolong the problem. 
They are not the solution. Man can postpone the problem till 
death but the problem still remains constant and the new birth 
will begin with the same problem. To become aware witht he 
situation means that every thing depends upon you. Itis in 
your hand to go up or down. You and you alone are responsible 
for all that is going to happen and what you are now. To live 
with the facts you should start Yoga and deep meditation. 
Then and then only you will have disciplined life and will be 
the master of yourself. 


भावार्थ - मानव जीवन इस सर्ग के विकास की अन्तिम उपज है। 
मानव की उत्पत्ति के साथ बौद्धिक विकास का क्रम आरम्भ होता है। मानव 
एक चेतन प्राणी है। अपनी सहज बुद्धि के कारण, अपने जीवन के विकास 
के लिये वह पूर्ण स्वतन्त्र है। उसके जीवन का उत्थान या पतन, स्वर्ग या 
नरक सब उसके विवेक पर निर्भर करता है। चूँकि वह ही अपने जीवन के 
विकास के लिये पूर्णतया जिम्मेदार है, इसलिये उसे अपनी जिम्मेदारियों के 
प्रति सदेव सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। जिस के बिना 
जीवन विकास का अन्य कोई साधन नहीं है। ज्ञान के प्रकाश में कियेःगये 
प्रयत्न जीवन का कायाकल्प कर देते हैं। अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और 
अपने परिवेश की परिस्थितियों से अवगत होकर उनसे यथोचित लाभ लेने 
में उसे नहीं चूकना चाहिये। । 


मनुष्य में अपनी परिस्थितियों से दूर भागने की एक सहज प्रवृत्ति 
पाई जाती है। वह अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहता है। और इसके 
'लिये मन्दिर मस्जिद में जाकर देवी-देवताओं से प्रार्थना करता है। ईश्वर 
के विषय में भी वह ऐसी हो कल्पनाएं करता है कि मानों ईश्वर उसकी 
प्रार्थनाओ के अनुरूप ही बाहरी परिस्थितियों का परिवर्तन करता रहता है। 
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यदि हम गहराई से विचार करें तो हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं 
कि मानव के द्वारा किये गये इस प्रकार के प्रयत्न उसे अपनी जिम्मेदारियों 
से बचने के लिये बच्चों जैसे बाल बुद्धि के द्वारा किये गये प्रयत्न हैं। और 
वे सब अर्थहीन प्रयत्न हैं। उनका कोई महत्त्व नहीं है। आखिर मनुष्य अपनी 
जिम्मेदारियों से कहाँ तक और कब तक बच सकता है ? अधिक से अधिक 
वह उन्हें अपनी मृत्यु तक टाल सकता है। लेकिन नये जीवन के साथ वे ही 
परिस्थितियाँ समान जिम्मेदारियो के साथ पुनः उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिये 
जीवन का कल्याण जिम्मेदारियों से बचकर भागने में नहीं अपितु उन्हें 
ठीक-ठीक समझ कर पूरा करने में है। यह निश्चयात्मक तथ्य है कि मानव 
अपने जीवन के विकास के लिये केवल मात्र स्वयं ही जिम्मेदार है। यह 
उसी के हाथ में है कि चाहे वह अंपने जीवन को ऊपर उठाये या नीचे 
गिराये। 


यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, यदि इस जीवन 
में क्रान्ति लाना चाहते हैं तो निम्न सूत्रों को अपनी स्मृति में हमेशा के लिये 
नोट कर लीजिये -- 


(१) जीवन में परिवर्तन बाहर से नहीं अन्दर से आयेगा। अत 
प्रथमतः अपने अन्दर परिवर्तन पैदा कीजिये। 

(२) रूढियों और अन्धविश्वासों से ऊपर उठ कर स्वतन्त्र चिन्तन 
करना सीखें। स्वतन्त्र चिन्तन में ही जीवन का फूल खिलता है। 

(३) सत्य को स्वीकार करना सीखें। जहाँ और जब भी सत्य 
'दिखलाई पड़े विना ननु-नच के उसे सीधा स्वीकार करें। 

(४) शान्त और स्थिर होकर अन्दर से आ रही अपनी अन्तरात्मा 
की आवाज को सुनना सीखें। | 

(५) किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने से पूर्व उसके पूर्वापर पर 
सूक्ष्मता से विचार करें। 

(६) यह निश्चित है कि आप के जीवन का परिवर्तनं आप के 
अपने हाथों से ही होगा, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। दूसरे केवल मात्र प्रेरक 
बन सकते हैं। ई ह 
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अतः अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिये उठो, जागो, आँखें 
खोलो। देखो कि बन्धन कहाँ है? आप की उन्नति में क्या-क्या 
अवरोध हैं ? आपकी आध्यात्मिक दासता का मूल कहाँ है ? एक-एक वस्तु 
के प्रति जागना जरूरी है। आप की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिये 
आप का सजग होना आवश्यक है। आप के सावधान होते ही आपको 
दासता भागनी शुरू हो जायेगी। जब तक आप नींद में थे तब तक गुलाम 
थे। विषयों के, इन्द्रियों के और मन की वासनाओं के गुलाम थे। आपने 
होश में आकर कभी अपने मन की दशा को देखा ही नहीं। आप अन्धेरे में 
ही यात्रा करते रहे। जागने पर आप को अपने आप पर, अपनी अज्ञानता 
पर हँसी आयेगी कि अपनी गुलामी और अवनति के कारण हम स्वयं ही 
हैं। और स्वयं हीं आप इस गुलामी से मुक्त हो सकते हैं। कोई दूसरा 
आपको इस आन्तरिक दासता से मुक्त नहीं करा सकता। आप जागें और 
विचार करें कि इन बेड़ियों में मैं क्यों बन्धा हूँ ? मुझे किसने बाँधा है ? मैं 
स्वयं अपने विवेक से काम न लेकर दूसरों का अन्धानुकरण क्यों कर रहा 
हूँ ? मेरे चित्त में कोई वृत्ति क्यों चिपक कर बैठी हुई है ? ध्यान से देखो। 
अपने चित्त की एक-एक वृत्ति का निरीक्षण करो। दूसरों के अनुकरण में 
मत जाईये। दूसरे आप से बाहर हैं। चित्त की बेड्या अन्दर हैं। जो आत्मा 
को मुक्त करना चाहते हैं वे अपने अन्दर जाकर बन्धनों को ढीला करें। 
चित्त की वृत्तियाँ, विषय-वासनाएं ही वे बन्धन हैं जिन से आत्मा मुक्त 
होना चाहता है। . 


जब आप के मन में काम का उदय हो, क्रोध जाग उठे तो आप 
ध्यानपूर्वक देखें कि वे क्या करते हैं। आप के शरीर तन्तुओ पर, आप कें 
प्राण पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। उनके आवेग में स्वयं बहें नहीं, 
द्रष्टा बन कर देखें। आप यह देख कर हैरान हो जायेंगे कि आप सजग और 
सचेत हैं, तो मन के विकार आप के ऊपर अधिकार नहीं. जमा सकते। वे 
आप के देखते ही देखते विलीन हो जायेंगे। कोई भी व्यक्ति जागकर क्रोध 
नहीं करता। कोई भी जागकर कामासक्त नहीं होता । बेहोशी में ही क्रोध 
करता है और बेहोशी में ही दूसरे आवेग सताते हैं। दमन और तनाव भी 
नेहोशी के कारण ही होते हैं। जागते हुए व्यक्ति के पास विकार नहीं रहते। 
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जो व्यक्ति अपने अन्दर में जाग गया है, वह सब परेशानियों से 
बाहर हो जाता है। सोया हुआ और अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन व्यक्ति 
जीवन में भटकता रहता है। जागने की प्रक्रिया धर्म की प्रक्रियां है। जागने 
का मार्ग ही योग का मार्ग है। जागने को ही ध्यान कहते हैं। अपने जीवन 
के प्रति सजग हो जाना ही प्रार्थना है और यही उपासना है। जो जीवन में 
जाग जाते हैं, वे उस प्यारे प्रभु को प्राप्त हो जाते हैं। जागते ही चित्त की 
वृत्तियाँ शान्त होने लगती हैं। जीवन के प्रति सजग व्यक्ति ही समाधि को 
प्राप्त करता है। समाधि वह अवस्था है जिसमें अनन्त समय की नींद सदा 
के लिये टूट जाती है। 


यह सदैव याद रखिये कि दूसरा कोई आपको नहीं जगा सकता। 
अन्दर में केवल और केवलमात्र आप ही अपने को जगा सकते हैं। किसी 
दूसरे का सहारा खोजना स्वयं पर अविश्वास करना है। किसी व्यक्ति से, 
पुस्तकों से या शब्दों के जाल से अन्तःकरण की मूर्छा नहीं टूट सकती। 
अपने चित्त की मूर्छा स्वयं की अन्तःप्रेरणा से ही टूटती है। 


ऋग्वेद में कहा है -- 


यो जागार तमृचः कामयन्ते, यो जागार तमु सामानि यन्ति। 
यो जागार तमयं सोम आह, तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः॥ 
( Ho ५.४४.१४ ) 
अर्थात्‌ - जागने वाले की ही ऋचायें कामना करती हैं। जागने वाले 
को ही साम प्राप्त होते हैं। जिसकी मोह रूपी निद्रा टूट गयी है उससे सोम 
भी मित्रता की कामना करता है। 


अग्निर्जागार तमृचः कामयन्तेऽग्निर्जागार तमु सामानि यन्ति। 
अग्निर्जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः॥ 

म | (5० ५.४४.१५) 
अर्थात्‌ - जो व्यक्ति अग्नि के सदृश जाग गया है, नाना विद्याओं से 
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जिसने स्वयं को प्रकाशित किया है उसकी सतोगुणी बुद्धि वाले छात्र भी 
कामना करते हैं। सामवेद का विज्ञान ऐसे ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। 
अग्नि के सदृश प्रकाशमान सजग व्यक्ति को सभी प्रकार का ऐश्वर्य और 
जीवन का सुख मिलता है। | 


जो व्यक्ति अपने अन्दर जाग जाता है, उसका सारा अन्धकार समाप्त 
हो जाता है। सब दुःखों के बन्धन कट जाते हैं। क्योंकि दुःखों के बन्धन 
सब अपने अन्दर ही होते हैं। जागने वाले व्यक्ति को जीवन की शान्ति, 
आनन्द और अमृत प्राप्त होता है। 


शाश्वत शान्ति के उस मन्दिर में प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश सम्भव है 
किन्तु वह किसी के शक्तिपात से, गुरू कृपा से या किसी के आशीर्वाद से 
नहीं हो सकता। उसके लिये व्यक्ति की अपनी ही कृपा चाहिये। व्यक्ति के 
अपने श्रम, संयम और साधना से ही प्रवेश होगा। जो भी व्यक्ति जीवन के 
प्रति सजग हो गया है, बह उस मन्दिर में अवश्य प्रवेश करेगा। 


मानव को अशान्ति का कारण 


आज के युग की प्रधान समस्या है - तनाव। जिस भी व्यक्ति को 
देखिये - सभी तनाव ग्रस्त नजर आते हैं। व्यक्ति का मानसिक तनाव, 
स्नायविक तनाव को उत्पन्न करता है। शारीरिक और मानसिक तनाव 
अनेक रोगों को जन्म देते हैं। मानव जितना अशान्त है, पशु पक्षियों में 
उसका शताँश भी देखने में नहीं आता। पशुओं में संवेग उपजते हैं। उन्हें 
भी तनाव होते हैं, पर कभी-कभी और वह भी थोड़े समय के लिये, किन्तु 
मनुष्य आठों पहर तनाव-पूर्ण ही जीवन जीता है। तनाव के कारण उसको 
नींद और भूख भाग जाती है। पशुओं में मुख्य तनाव भोजन का देखा जाता 
है, किन्तु मनुष्य में मुख्य तनाव काम-वासना का रहता है। दूसरा तनाव 
अर्थ के परिग्रह का होता है। कामिनी और काञ्चन के मद में वह भोजन भी 
भूल जाता है। कामासक्त व्यक्ति के भय और लज्जा भी समाप्त हो जाते हैं। 
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हर व्यक्ति रोग, भय और शोक से पीड़ित है। शीत-उष्ण, भूख-प्यास, 
किस जीव को नहीं सताते ? सगे सम्बन्धियों का वियोग सभी को शोकातुर 
बना देता है। बुढ़ापा किसे अच्छा लगता है ? मौत की कामना कौन करता 
है ? फिर भी मौत आती ही है। शत्रु का भय, सूखा, अकाल, बाढ़, भूकम्प, 
वज्रपात, विद्युत्पात, हिमपात आदि-आदि प्राकृतिक आपदाएं समूची मानव 
जाति को तहस-नहस कर देती हैं। आण्विक शक्ति का भय तो बड़े और 
छोटे सभी को कम्पायमान कर रहा है। दैविक, दैहिक और भौतिक 
त्रिविध ताप मानव को तपा रहे हैं। हर एक आत्मा की आन्तरिक अभिलाषा 
शान्ति की खोज है। मानव को स्थायी.और अनन्त शान्ति की तलाश है। 
अशान्त संसार को देख कर महर्षि कपिल बोल उठे -- 


न कुत्रापि कोऽपि सुखीति ॥ ( सांख्य ६.७) 
अर्थात्‌ - कहीं भी कोई सुखी नहीं दिखाई देता। 


यदि कहीं भी कोई सुखी नहीं है, तो क्या सुख प्राप्ति की अभिलाषा 
मानव मस्तिष्क में मृगमरीचिकावत्‌ मायाजाल ही है ? संसार में 
अनुकूल-प्रतिकूल, प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख, मान-अपमान, सर्दी-गर्मी यह 
सब तो रहेगा ही। इन सब के रहते हुए मन में विकार उत्पन्न न हों - क्या 
यह सम्भव है ? इन विकारों को मूल कारण क्या है ? कारण की चिकित्सा 
यदि हो जाये, तो कार्य की चिकित्सा हो जायेगी। विकारों का कारण है - 
हमारे सूक्ष्म शरीर में पड़े हुए कलेश। अविद्या सब क्लेशों में प्रधानतम है। 
अविद्या से ही राग-द्रेष उपजते हैं। राग-द्वेष से प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख, 
और मान-अपमान का उदय होता है। व्यक्ति अपने स्थूल या सूक्ष्म शरीर 
को छोड़ कर नहीं भाग सकता। ' 


इस मानव देह में परमात्मा ने परमानन्द को पाने की सारी सम्भावनाएं 
रक्खी हुई हैं। इस देह. में बह देव बन सकता है। ऋषि बन सकता है। 
महर्षि और ब्रह्मर्षि की पदवी प्राप्त कर सकता है। उस के लिये मानव को 
अपनी प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करना होगा। बिना परिश्रम के तो कुछ भी 
प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो लोग मन की कल्पनाओ में खोये रहते हैं, 
वे शान्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। अपने अज्ञान में शान्ति की खोज के 
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लिये किये गये प्रयत्न उसे और अधिक विषयों और दुःखों की दलदल में 
'फंसाने वाले बन जाते हैं। विषयों के मोह में मोहित होकर वह अपने सत्य 
पथ से ही विचलित हो जाता है। मानव के दुःखों का मूल कारण उसका 
स्वयं का अज्ञान ही है। अगर अन्तःकरण से इस अज्ञान को मिटाया जा 
सके तो निश्चित ही मनुष्य सुख और शान्ति को प्राप्त कर सकता है। सुख 
और शान्ति की खोज में उसे कहीं दूर नहीं जाना है। उसके अपने अन्दर ही 
वह शाश्वत शान्ति विराजमान है। किन्तु वह अविद्या के पर्दे से ढकी हुई 
हैं। इस अविद्या का छेदन योगाभ्यास से ही होता है। योग साधना से विद्या 
का प्रकाश होता है। विषय और विषय के साधन इन्द्रियाँ, मन व बुद्धि में 
सुख की भावना करना - अविद्या का ही परिणाम है। योग-साधना सें 
जीवात्मा अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है जो सुख और शान्ति से 
पूर्ण है। परमानन्द परम सुखधाम आत्मा में समाविष्ट हो रहा है। इस जगत्‌ 
के पदार्थों में भी जो सुख की अनुभूति होती है, वह उस परमेश्वर की 
व्याप्ति के कारण ही है। विषयों में अपना कोई सुख नहीं है। उस ब्रह्म के 
अलावा सुख व शान्ति अन्यत्र नहीं है। जो ब्रह्म को भूलकर विषय सेवन 
में सुख समझते हैं, उन्हें अन्ततः निराशा ही हाथ लगती है। 


भौतिकवादी व्यक्ति वेद का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं -- 
अयं लोकः प्रियतमः। ( अथर्व ५.३०.१७ ) 
` अर्थात्‌ - यह पृथिवी लोक प्रियतम सुखों का घर है। 


निस्सन्देह यह लोक प्रियतम हो सकता है। यह मानव देह भी देव 
नगरी बन जाती है जबकि योग-साधना के द्वारा इस के अणु-अणु में वह 
परमेश्वर व्यापक नजर आने लगे। अन्यथा यह संसार नरक और यह 
शरीर दुःखों का घर बन जाता है। जब जगत्‌ के कण-कण में भगवान्‌ 
नजर आने लगता है तो ऐसे योगी पुरुष को शनि और श्वपाक में समदुष्टि 


प्राप्त हो जाती है। 
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आदमी परिंग्रह की दौड़ में पड़ा हुआ है। घरों के अन्दर पदार्थों का 
अम्बार लगा दिया है। उन से ड्राईंग रूम “सजाये जाते हैं। आलमारियाँ 
सजायी जाती हैं। बड़े-बड़े हाल सजाये जाते हैं। पदार्थों की बहुलता ने 
आदमी को पागल बना दिया है। उसकी तृष्णा बढ़ रही है। पागलपन बढ़ 
रहा है। तृष्णा एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती। बड़प्पन की प्यास, 
धन की प्यास, पद की प्यास, अधिकार को प्यास, ये प्यास न किसी द्रव्य से 
बुझती है और न दूध या पानी से । इस तृष्णा की प्यास आशा के बल पर 
जिन्दा रहती है। आदमी आशाओं के पुल बनाता है कि मैं आज लखपति 
हूँ, कल करोड़पति हो जाऊँगा। जब तक व्यक्ति के पास परिग्रह कम होता 
है तो तृष्णा भी कम होती है। आदमी सुख की नींद सोता है। सड़क पर 
काम करने वाला मजदूर जिस गहरी नींद का आनन्द लेता है, वह एक 
करोड़पति को नहीं मिल सकता। जैसे-जैसे व्यक्ति का परिग्रह बढ़ता जाता 
है, वैसे-वैसे उसकी तृष्णाएं भी बढ़ती जाती हैं। अतृप्ति बढ़ती है और 
उसके शमन का जब कोई उपाय नहीं मिलता तो आदमी पागल हो जाता है। 
'आज अमेरिका आदि धनी देशों में ४० % आदमी मानसिक रोगों का 
शिकार है। क्योंकि वहाँ भौतिकता चरम सीमा पर पहुँच गयी है। तृष्णा 
को पदार्थों के द्वारा शान्त नहीं किया जा सकता। आग को पानी के द्वारा 
बुझा सकते हैं किन्तु यदि पानी में ही आग लग जाये तो उसे पानी के द्वारा 
.नहीं बुझाया जा सकता। जब पानी में ही आग है तो पानी क्या करेगा ? 
जब पदार्थों के परिग्रह से अतृप्त हुई है तो पदार्थ उसे नहीं मिटा सकता, 
क्योकि पदार्थ की बहुलता के कारण तृप्ति की क्षमता समाप्त हो गई है। 
किसी स्प्रिंग को सीमा के अन्दर खींचा जाता है तो वह छोड़ने पर सामान्य 
स्थिति में आ जाता है किन्तु यदि उसे सीमाओं से परे खींच दिया जाता है, 
तो उसकी आकुञ्चन क्षमता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार पदार्थों से बढ़ी 
` हुई तृष्णा की अतृप्ति को मिटाने कि लिये कोई अभौतिक साधन होना 
चाहिये। 
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भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः। 
कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः॥ 
( वैराग्य० १३ ) 


अर्थात्‌ - हमनें विषयों को नहीँ भोगा, विषयों ने ही हमें भोग 
लिया। हमनें तप नहीं किया, संसार के तापों ने ही हमें तपा दिया। काल तो 
यहीं पर है, परन्तु हमारे जाने का समय आ गया है। हम जीर्ण हो गये हैं 
किन्तु अभी भी हमारी तृष्णाएं युवा हैं। 


हम यदि इन तृष्णाओं से मुक्त चाहते हैं, तो हमें योग की शरण 
लेनी होगी। महर्षि पतञ्जलि द्वारा प्रतिपादित अष्टाङ्गयोग का क्रमिक 
अनुष्ठान करना होगा। 'यम से आरम्भ करके समाधि तक की यात्रा पूरी 
करनी होगी। 


आश्चर्य की बात तो यह है कि ध्यान का अभ्यास कराने वाले 
आधुनिक धर्मगुरु भी ध्यान और समाधि के लिये यम-नियमों की कोई 
आवश्यकता नहीं समझते। इतना ही नहीं एक धर्माचार्य तो सम्भोग से ही 
समाधि को खोज कर रहे हैं। याद रखिये समाधि का प्रथम चरण यम है। 
यमों को महाव्रत की संज्ञा दी गई है। यदि सम्भोग में भी समाधि उपजने 
लगती तब तो पशु पक्षियों कौ भी समाधि लग जानी चाहिये। इस सम्भोग 
से समाधि के विचार ने हजारों युवक-युवतियों के जीवन को बरबाद कर 
दिया है। घी डाल कर कभी भी अग्नि का शमन नहीं हो सकता । इसी 
प्रकार भोगों से इन्द्रियों की चंचलता बढ़ती है, कम नहीं होती। तृष्णा के 
बुझाने का उपाय एक मात्र योग है। जब रोग बढ़ता है तब औषधि की खोज 
की जाती है। मानसिक चंचलता के बढ़ते-बढ़ते अन्त में आदमी पागल हो 
जाता है। तब पागलपन के इलाज खोजे जाते हैं। पागलपन की औषधि 
एकाग्रता में है। यह एकाग्रता ही योग है। अभ्यास और वैराग्य के विना 
एकाग्रता नहीं सधती। 


अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः। ( योग १.१२ ) 
अर्थात्‌ - अभ्यास और वैराग्य से ही मन की वृत्तियों का निरोध 
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होता है। अपने अन्दर जाने से एकाग्रता सधती है। और बाहर जाने से 
विक्षेप बढ़ता है यह विक्षेप ही आदमी को पागल बना देता है। अतः 
मानसिक अशान्ति के शमन का उपाय है कि व्यक्ति अपने अन्दर में जागृत 
हो। राग को तिलाञ्जलि देवे। मन की एकाग्रता बनाने के लिये अभ्यास 
और वैराग्य के साथ मन का प्रसन्न रहना भी आवश्यक है। खिन्न मन में 
एकाग्रता नहीं आ सकती। मन को प्रसन्नता.के लिये मैत्री, करुणादि भावों 
का होना आवश्यक है। सन्ध्या में मनसा परिक्रमा के मन्त्रों में उसका 
अभ्यास किया जाता है। | 


योगदर्शन में वैराग्य का लक्षण इस प्रकार किया है -- 


दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ 
| (योग० १.१५) 
अर्थात्‌ - अपने देखे और सुने हुए विषयों में तृष्णा से रहित हुए 
चित्त को जो वशीकार ज्ञान है वही वैराग्य कहलाता है। 
वैराग्य के चार भेद हैं -- 


(१) यतमान 

(२) व्यतिरेक 

(३) एकेन्द्रिय और 
(४) वशीकार। 


अभ्यास करते-करते साधक यतमान से वशीकार को प्राप्त कर 
लेता है। 

अभ्यास का लक्षण है -- | 

तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ ( योग० १.१३ ) 

अर्थात्‌ - निरोध स्थिति के लिये जो यल किया जाता है उसी का 
नाम अभ्यास है। 

योगदर्शन में इस से आगे के प्रकरण में मन के निरोध के लिये सात 
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सूत्रों में विभिन्न उपायों का उल्लेख किया है। तद्यथा -- 


(१) ईश्वर प्रणिधान 

(२) प्राणायाम 

(३) विषयवती प्रवृत्ति का अभ्यास 

(४) ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का अभ्यास 

(५) निष्काम कर्म योग का अभ्यास 

(६) स्वप्न या निद्रा के ज्ञान का आलम्बन करके उन के प्रत्यक्षकर्त्त 
आत्मा में मन को स्थित करना तथा 

(७) स्वाभिमत हो मन को किसी स्थान विशेष पर एकाग्र करना। 


इस प्रकार साधक अपनी अभिरुचि के अनुसार किसी भी-साधन का 
प्रयोग कर सकता है। किन्तु सभी साधनों में अभ्यास और वैराग्य उसे 
साथ-साथ रखने होगों। . 


वैराग्य का आरम्भ त्याग से होता है किन्तु त्यागमात्र को वैराग्य 
नहीं कह सकते। जब व्यक्ति राग-द्वेष से प्रेरित इन्द्रियों की विषयों में प्रवृत्ति 
को त्याग देता है, तो उसके लिये किये गये प्रयत्न विशेष को यतमान वैराग्य 
कहते हैं। इसके बाद व्यक्ति विचार करता है कि इतने विषयों पर तो विजय 
प्राप्त हुई और अभी इतना और शेष है तो उस शेष अंश के लिये किये गये 
प्रयत्न को व्यतिरेक वैराग्य कहते हैं। जब राग-द्वेष से अभिभूत होकर 
व्यक्ति बाह्य विषयों में प्रवृत्त नहीं होता किन्तु मन में विषयों के प्रति सूक्ष्म 
आसक्ति बत्ती रहती है। किसी निमित्त से उत्प्रेरित होकर इन्द्रियाँ विषयों में 
प्रवृत्त हो जाती हैं तो इसे एकेन्द्रिय वैराग्य कहते हैं। जब व्यक्ति इस तीसरी 
अवस्था को भी पार कर जाता है। प्रतिपक्ष की भावना से विषयों के दोष 
दर्शन द्वारा साधक के अन्तःकरण से राग-द्वेष का सूक्ष्मभाव भी निवृत्त हो 
जाता है और चित्त किसी भी विषय से विचलित नहीं होता उस अवस्था को 
वशीकार वैराग्य कहते हैं। किन्तु इस अवस्था को प्राप्त करने के लिये 
पूर्वोक्त यतमानादि अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। वशीकार वैराग्य को 
ही अपर वैराग्य भी कहते हैं। इस अपर वैराग्य के द्वारा चित्त विषयों के 
प्रति आसक्त तो नहीं होता, किन्तु अभी उसे आत्मसाक्षात्कार नहीं होता। 
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आत्मसाक्षात्कार पर-वैराग्य से “होता है। पर-वैराग्य ज्ञान की पराकाष्ठा 
है। जिसमें प्रकृति और पुरुष का भेद प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी पर-वैराग्य 
के द्वारा असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। उसकी स्थिरता के बाद ही 
धर्ममेध समाधि की स्थिति आती है। 


वासनाओं पर विजय के उपाय 


मन के अन्दर विषय वासना उसी प्रकार चिपकी रहती है जैसे कि 
जल में पाषाण के ऊपर काई चिपक जाती है। वासना का वेग प्रायः करके 
मनुष्यों में रात्री के समय अधिक होता है। दैवी शक्तियों का प्रभाव दिन-में 
अधिक होता है। ऋ० ( १०.६८.११ ) में कहा गया है -- 


रात्र्यां तमो अदधुर्ज्योतिरहन्‌ ॥ 


अर्थात्‌ - रात्री में अन्धकार का और दिन में प्रकाश का शासन होता 
है। रात्री के अन्धकार में ही आसुरी प्रवृत्तियाँ अपना सिर ऊँचा उठाती है। 
दिन के समय वे दबी रहती हैं। 


मनुष्य में जो गुण या अवगुण बलवान्‌ होता है वह उसके व्यक्तित्व 
पर २४ घन्टे छाये रहने का प्रयत्न करता है। जो व्यक्ति अपनी वासनाओं 
पर विजय पाना चाहते हैं, उन्हें प्रथमतः दिन में होने वाले वासनाओं के 
आक्रमणों को रोकना चाहिये। उसके सुदृढ़ होने पर रात्री में होने वाले 
वासनाओं के आक्रमणों से सजग रहें। वासनाओं के विरूद्ध की गई बगावत 
से वे और अधिक उग्र रूप में उभर कर सामने आती हैं। जैसे की छेड़ी हुई 
मधुमक्खियाँ क्रुद्ध होकर एक साथ व्यक्ति परं टूट पड़ती हैं। यदि बासनाओं 
में व्यक्ति थोड़ा भी आस्वाद लेता है तो उससे वे और भी दुढ़मूल हो जाती 
हैं। 
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'एकान्त का सेवनं, वन या जंगल का निवास भी वासनाओं की 
विजय का एक साधन है, किन्तु उसके सांथ मन में विजय का संकल्प दृढ़ 
होना चाहिये। वासनाएं व्यक्ति के प्राणों से, इन्द्रियों से, और मन से काई की 
तरह चिपकी रहती हैं। जब उनकी पकड़ को छुड़ाया जाता है तो वे उग्र रूप 
ले लेती हैं। और व्यक्ति के शरीर, मन व प्राण पर प्रतिघात करती हैं। 


वासनाओं पर विजय के लिये सद्गुरु का संग भी बहुत बड़े शस्त्र 
का काम करता है। 


वेदों में वासना विजय के कुछ उपाय सुझाये गये हैं, उनका हम यहाँ 
उल्लेख करते हैं। तद्यथा -- 


(१) ऋ० (३.३४.१० ) में वाग्‌-युद्ध का संकेत है। अपनी वाणी 
से कभी भी व्यक्ति बुराई का समर्थन न करे। अपनी वाणी से पापों को कभी 
न छिपाये। जो व्यक्ति अपने दोषों को अपने गुरु अथवा किसी भी योग्य 
व्यक्ति के सामने प्रकट कर देता है। अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है तो 
दोषों की जड़ें उखड जाती हैं। व्यक्तित्व-परिवर्तन का यह प्रभावी साधन : 
है। सत्य को स्वीकार करो। अपने वाग्‌-वज्ज से दोषों पर प्रहार कीजिये। 
सत्यवादी व्यक्ति निर्मल-चित्त हो जाता है। 


(२) Æo ( १०.६८.५ ) में अनुमृश साधन का उल्लेख मिलता 
है। जिसका अर्थ है - चिन्तन करना। अपने गुण-दोषों पर गहराई से 
एकान्त में जाकर चिन्तन करो। चिन्तन से अपनी प्रसुप्त शक्तियाँ जागृत हो 
उठती हैं। शान्त मन से किया हुआ चिन्तन कायाकल्प कर देता है। 


(३) तक्षण - जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को छील-छील कर 
बारीक करके उसका संस्कार कर देता है उसी प्रकार व्यक्ति अपने दोषों को 
छीलता रहे। संस्कार के द्वारा दोष भी गुणों में बदल जाते हैं। 


(४) कर्मण्यता - मन को सदा गतिशील बनाये रक्खें। खाली 
मन शैतान का घर होता है। खाली मन में ही वासनाएं अपना अड्डा बना 
कर बैठती हैं। मन को कार्य में लगाये रखने से वासनाएं उखड कर बाहर 
आ जाती हैं। 
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वासनाओं पर विजय के उपाय ३३ 


(५) ओङ्खार-जप - व्यक्ति जैसा संकल्प करके सोता है, रात्री भर 
वैसा ही प्रभाव रहता है। ओ३म्‌ का जप मन को पवित्र बनाता है। ओइम्‌ 
के जप की विधि का आगे उल्लेख करेंगे। 


(६) गोतमीय तन्त्र में कहा गया है -- 
व्यापिनीर्व्योमरूपाः स्युरनन्ताः स्वरशाक्तयः। (गो० ९.२६ ) 


अर्थात्‌ - स्वर की शक्तियाँ आकाशवत्‌ व्यापक और अनन्त हैं। 
संगीत का मानव मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भक्ति-रस के कारण 
ही सामवेद वेदों में ऊँचा स्थान रखता है। सामान्य उपदेश में वह शक्ति नहीं 
होती जो संगीत के स्वर में होती है। संगीत का स्वर व्यक्ति की आन्तरिक 
शक्तियों को जगाता है। छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा है कि जो व्यक्ति साम के 
स्वरूप को जान लेता है, वह स्वयं भी साम रूप हो जाता है। स्वर ही साम 
का स्वरूप है। छान्दोग्य० ( १.४.४) में कहा है -- | 


एष उ स्वरो यदेतदक्षरमेतदमृतमभयं तत्प्रविश्य देवा अमृता 
अभया अभवन्‌। 


अर्थात्‌ - ओम्‌ ही वह स्वर है, जो अमृत और अभय है। उसके 
अन्दर प्रवेश करके देवता अमर और अभय पद को पाते हैं। 


तैत्तिरीय आरण्यक में भी 'ओम्‌' को महेश्वर स्वर कहा है -- 
यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः। 


तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः ॥ 
( तै० आ० १०.१०.३) 


अर्थात्‌ - वेद के आदि और अन्त में उच्चारित किया जाने वाला 
'ओम्‌' स्वर जब अपनी प्रकृति में लीन हो जाता है तो उसे महेश्वर कहते 
हैं। ओम्‌ के स्वर का नाद सहित उच्चारण करने से मन शीघ्र ही समाहित 
हो जाता है। 
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३४ सन्ध्या से समाधि 
प्राणो वै स्वरः। (Mo Mo २४.११.९) 


अतः प्राणशक्ति को जागृत करने के लिये 'ओम्‌' स्वर का जप 
रामबाण का कार्य करता है। मन्त्र की शक्ति स्वर में ही निहित होती है। 
स्वर-रहित मन्त्र निष्प्राण हो जाता है। 


जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण ( १.४.४.८-१०) में एक आख्यान है कि 
देवता मृत्यु से बचने के लिये ऋचाओं में प्रविष्ट हो गये। वहाँ छिपे हुए 
देवताओं को मृत्यु ने जान लिया। तब ऋचाओं से निकल कर देवताओं ने 
स्वर के अन्दर प्रवेश किया। स्वर के अन्दर प्रविष्ट देवताओं कों मृत्यु नहीं 
जान सकी। उन की खोज में लगी हुई मृत्यु ने स्वर के घोष का अनुकरण 
किया तब वह देवताओं तक पहुँच गयी। वहाँ से निकल कर देवताओं ने 
' ओम्‌' स्वर में प्रवेश किया। यहाँ मृत्यु उन देवताओं का कुछ नहीं बिगाड़ 
सकी। 


सारांश यह है कि ओम्‌ अक्षर अमृत है । उसकी शरण व्यक्ति को 
सब पापों से पार कर देती है। ओम्‌ का जप आनन्द से भरकर स्वरसहित 
करना चाहिये। ओम्‌ का जप तीन प्रकार का होता है - सामान्य, उपाँशु 
और मौन। सामान्य जप से उपांशु और उपांशु से मौन जप अधिक श्रेष्ठ 
होता है। सामान्य जप में वाणी से जप किया जाता है। उपांशु जप में ओष्ठ 
'हिलते नजर आते हैं किन्तु समीप बैठे हुए व्यक्ति को भी कुछ सुनायी नहीं 
देता। मौन जप में तो मानसिक जप ही होता है। शरीर और वाणी की कोई 


चेष्टा या माला आदि का प्रयोग नहीं होता। माला को प्रयोग केवल सामान्य 
ज़प में ही होता है। 


(७) आत्मान्वय - अपनी वासनाओं पर विजय पाने का एक 
साधन आत्मान्वयी हो जाना है। जो व्यक्ति आत्मा की खोज में निकल 
पड़ता है, उसे वेद में अर्क कहा गया है। आत्मान्वयी पुरुष की संकल्पाग्नि 
जाग उठती है। उस की इन्द्रियाँ मन और प्राण उसका अनुगमन करने लगते 
हैं। उसके द्वारा जाप की गई गायत्री भी अर्कवती बन जाती है। ताण्ड्य 
ब्राह्मण (५१.८) में कहा है — 
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श्रद्धा और अन्धविश्वास ३५ 
अर्कवतीषु गायत्रीषु शिरो भवति। 


अर्थात्‌ - अर्कवती गायत्रियों का स्थान शिर होता है। शिर में उन 
का ध्यान किया जाता है। शिर मैं ध्यान करने वाला व्यक्ति मृत्यु को पार 
कर जाता है। 


श्रद्धा ओर अन्धविश्वास 


श्रद्धा का अर्थ है सत्य को धारण करना। श्रद्धा अभीप्सा को जन्म 
देती है। ज्ञान के प्रति आत्मा की तडफ को अभौप्सा कहते हैं। अभौप्सा 
आत्मा की पुकार है। जो अपने लक्ष्य के लिये तड़फती है। साधारण इच्छा 
मात्र को अभीप्सा नहीं कहा जा सकता। अभीप्सित व्यक्ति सत्य को पाने के 
लिये बेचैन हो उठता है। सत्य और ज्ञान की खोज मे वह हर प्रकार की 
कुर्बानी करने के लिये तैयार रहता है। ला 


महाभारत का वचन है -- 


HASI परमं पापं, श्रद्धा पापविमोचनी। 
श्रद्धा आत्मा, श्रद्धा देवाः पर्युपासते ॥ 


अर्थात्‌ - अश्रद्धा सब से बड़ा पाप है। श्रद्धा पापों से छुड़ाने वाली 
है। श्रद्धा आत्मरूप है। सभी देवता श्रद्धा की ही उपासना करते हैं। श्रद्धा 
मानव हृदय में वास करती है। 


- तामसिक बुद्धि से अन्धविश्वास पैदा होता है। किसी नयी रचना 
को सामर्थ्य अन्धविश्वासी व्यक्ति में नहीं होता। श्रद्धा और अन्धविश्वास में 
आकाश-पाताल का अन्तर होता है। श्रद्धा में नई बुद्धि उपजती है। किन्तु 
अन्धविश्वास में बुद्धि केद हो जाती है। व्यक्ति का विचार-स्वातन्त्र्य समाप्त 
हो जाता है। उसके ज्ञान नेत्र बन्द हो जाते हैं। श्रद्धा व्यक्ति के विकास का 
द्वार है और अन्धविश्वास विकास का अबरोध है। अन्धविश्वासी व्यक्ति 


anya Maha Vidy है।, 


ऐसे गड्ढे में गिर जाता हैं जिससे निकलना असम्भव हो जाता है। 
ड्‌ 
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३६ सन्ध्या से समाधि 


वेद का वचन है -- 


व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षया आप्नोति दक्षिणाम्‌। 
दक्षिणा श्रद्धाम्‌ आप्नोति, श्रद्धया सत्यम्‌ आप्यते ॥ 
( यजु० १९.३० ) 


अर्थात्‌ - ब्रती बनकर व्यक्ति दीक्षा को प्राप्त होता है। दीक्षा से 
दक्षिणा और दक्षिणा से श्रद्धा पैदा होती है। श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती 
है । 


बलवती होकर श्रद्धा साधक को आत्मसमर्पण करने के लिये उद्यत 
कर देती है। कहा भी है -- 


श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छुद्ध स एव सः। 


अर्थात्‌ - यह पुरुष श्रद्धामय है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह 
उसी के अनुरूप बन जाता है। श्रद्धा का सम्बन्ध हृदय से होता है। विश्वास 
या अन्धविश्वास बुद्धि की उपज हैं। शुद्धसतोगुणी व्यक्ति अन्धविश्वासों से 
पार निकल जाता है। तमोगुणी व्यक्ति जीवन भर उसी मे गोता खाते हैं। 
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ध्यान योग की श्रेष्ठता 
गीता के प्रमाण हैं -- 


तपस्विभ्योऽधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद्योगी भवार्जुन॥ ६.४६॥ 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्जानाद्धयानं विशिष्यते 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२.१२ ॥ 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ १३.२४ ॥ 


अर्थात्‌ - तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानियों से भी योगी अधिक 
श्रेष्ठ माना जाता है। तथा कर्मयोग से भी ध्यानयोग श्रेष्ठ TI 


कर्म के अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ होता है। और ज्ञान की 
अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ होता है। ध्यान सें कर्मफल त्याग श्रेष्ठ होता है। त्याग से 
शान्ति प्राप्त होती है। यहाँ यह नहीं समझना चाहिये कि ध्यान के बिना ही 
कर्मफल का त्याग प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुतः ध्यानयोग से ही त्याग | 
को योग्यता उत्पन्न होती है। ये पूर्वापर है। ध्यान पूर्व है और कर्मफल त्याग 
अपर है। कर्मफल त्याग ध्यान का परिणाम है। 


कुछ लोग ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा में परम पुरुष के दर्शन करते 
हैं। दूसरे ज्ञान योग से उसका दर्शन करते हैं। तथा अन्य कर्म-सन्यास द्वारा 
उसे पाते है। 


इन प्रमाणों से स्पष्ट हो-जाता है कि ध्यानयोग आत्मदर्शन का 


श्रेष्ठतम साधन है। [ 
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निष्काम कर्मयोगी की भावनाएं 


एक वैज्ञानिक के शब्दों में -- 


We are the doers and the fruit of our actions comes 
from above, that is from the benevolent Supreme. . We are 
free to act but He is to judge our actions and accordingly 
decides what is best for us. And therefore a man of action is 
never ‘frustrated, whatever he attains as fruit, he takes it 
sportingly, because he knows that the success or failures, 
reward and punishments or pleasure and pain, all of them are 
given by one who loves us and who affectionately leads us to 
the path of our good, without malice and hatred. 


भावार्थ - हम कर्म करते हैं लेकिन कर्मफल हमारे अधीन नहीं 
होता। कर्म का फल हमें विश्व की विशाल शक्ति के हाथों दिया जाता है। 
हम कार्य करने में स्वतन्त्र हैं। हमारे कार्यों का निर्णय उसके द्वारा ही होता 
है। जो भी फैसला हमारे हित के लिये होता है वैसा ही वह निर्णय देता है। 
इसलिये निष्काम कर्म योगी कभी निराश नहीं होता है। अपने कर्म के बदले 
में उसे जो भी फल प्राप्त होता है उसे वह पारितोषिक समझ कर ही 
स्वीकार करता है उसे पूर्ण विश्वास होता है कि परमेश्वर की ओर से जो 
भी फल सफलता या असफलता, दण्ड या उपहार, दुःख या सुख के रूप 
में उसे मिलता है वह उसे प्यार करने वाले के द्वारा दिया गया है और उसमें 


ही हमारा हित छिपा हुआ है। वह बड़े प्रेम के साथ हमें कल्याण पथ पर ले 
जा रहा है। 


ज्ञानी व अज्ञानी सभी व्यक्ति अपनी-अपनी प्रकृति के वशीभूत 
होकर ही कार्य कर रहे हैं। निष्काम कर्मयोगी कर्म का सेवन करता हुआ भी 
इन्द्रियों के वश होकर राग-द्वेष में नहीं फंसता। एक खिलाड़ी की भावना 
से वह कार्य में प्रवृत होता है। कर्म को अपना कर्त्तव्य समझ कर पूरा करता 


है फल की आसक्ति में नहीं बंधता। अतः निष्काम कर्मयोगी के कर्म संस्कार 


भी रोष नही TEA यह ध्यान योग की छत अरमा प्रतिफल है। 
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वैदिक सन्ध्या ध्यानयोग की 
सर्वाङ्गपूर्ण, सुव्यवस्थित वैज्ञानिक 
प्रक्रिया है 


जो भी व्यक्ति ध्यानयोग का अभ्यास करना चाहता है उसे सर्वप्रथम 
सन्ध्या के मन्त्रों'को ठीक-ठीक उच्चारण सहित कण्ठस्थ करना चाहिये। 
और मन्त्रों के अर्थ भी स्मरण कर लेने चाहियें। दोनों समय की सन्धि- 
वेलाओं में नित्यप्रति नियम पूर्वक अर्थ सहित सन्ध्या के मन्त्रों का पाठ करें। 
फिर एक-एक मन्त्र के अर्थो का सूक्ष्म चिन्तन करते हुए ध्यानावस्थित 
होकर उस महाप्रभु की भक्ति में गोता लगायें। 


सन्ध्या शब्द स्वयं इस बात पर प्रकाश डाल रहा है कि मन्त्र-पाठ 
कर लेना मात्र ही सन्ध्या नहीं है। सम्यक्‌ ध्यान का नाम सन्ध्या है। 


सन्दधाति यस्यां वेलायां सा सन्ध्या। अथवा 
सम्यकू ध्यायन्ति पर ब्रह्म यस्यां सा सन्ध्या। 


अर्थात्‌ = दिन रात की सन्धि वेला का नाम सन्ध्या है। उस समय 
ब्रह्म का ध्यान किया जाता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। 
इसलिये उसे सन्ध्या कहते हैं। 


सन्ध्या सत्य के अनुसन्धान की सम्पूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करती है। 
सन्ध्या में जीवन का समग्र दर्शन है। कितने आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति 
सारी दुनियाँ की खोज खबर करता फिरे किन्तु अपने आप से अपरिचित 
बना रहे। सत्य हमारे अन्दर छिपा हुआ है किन्तु हम उससे बेखबर' हैं। 
परम सत्य का दर्शन सन्ध्या का प्रयोजन है। सन्ध्या में समय के बन्धन टूट 
जाते हैं। घड़ी देखकर सन्ध्या नहीं होती। अपने प्रियतम का समय मिलने 
का है - यह घड़ी तहीं,बनाप्रकमी) बरहनब्ो/भन्ना;क्ररुक्कीप्यास बतलाती 
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है। जब अन्तःकरण में प्रियतम से मिलन की तड़फ जाग उठे तो बस वही 
सन्ध्या का समय है। प्रेम, प्रेम को खींचता है। जब हम उस प्रभु के प्रेम में 
दिवाने हो जाते हैं तो वह भी हम से प्रेम करने लगता है। हम उसकी ओर 
दो कदम रखते हैं, तो वह हमारी ओर दौड़ कर आता है। प्रेम बड़ी-बड़ी 
दीवारों को तोड़ देता है। पर्वतों को लांघ जाता है। प्रेम में अद्भुत शक्ति है। 
उसकी शक्तियों का आकलन बहुत कठिन कार्य है। 


सन्ध्या से अनुभूतियों को जगाया जाता है। उन्हें सूक्ष्म किया जाता 
है। यह भी आश्चर्य की बात है कि धार्मिक कहे जाने वाले लोग भी 
आत्मा-परमात्मा जैसे प्रश्नों का हल ध्यान से नहीं शब्दों से ढूंढना चाहते 
हैं। आत्मा-परमात्मा को शास्त्रों में खोजते हैं। तर्क-वितर्क के द्वारा उन्हें 
पाना चाहते हैं। आत्मा-परमात्मा शब्दातीत हैं। वे इन्द्रियातीत हैं। उन्हें 
शब्दों या तको में नहीं खोजा जा सकता। 


आत्म-तत्व को पाने का, अपनी अन्तःचेतना को जगाने का एक : 
मात्र उपाय ध्यान है। ध्यान में स्वयं की, आत्मा की अनुभूति होती है। 
सन्ध्या में बैठ कर शब्दों से परे, तको से परे अपनी सहज अनुभूति को 
जगायें। स्वयं का अनुभव करें। उसका साक्षात्कार ध्यान के द्वारा ही होता 
है। जब स्वयं का प्रत्यक्ष हो जाता है, तब शब्द प्रमाण नाकाम साबित हो 
जाता है। प्रत्यक्ष की भूमि में शब्द का प्रवेश नहीं है। अनुभव की सच्चाई 
अपनी सच्चाई बन जाती है। किसी के कहने अथवा लिख देने से शब्द-प्रमाण 
प्रत्यक्ष-प्रमाण नहीं बन जाता। प्रत्यक्ष के लिये ध्यान आवश्यक है। देखी 
हुई और सुनी हुई बातों में बहुत बड़ा अन्तर है। 


1 
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पूजापाठ और प्रार्थनाएं 


जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है, वह अपने दैनिक जीवन में 
कुछ न कुछ पूजा-पाठ करता ही है। ईसाई लोग गिरजाघरों में जाकर 
ईसामसीह से दुआयें माँगते हैं। मुस्लिम लोग मस्जिदों में जाकर नमाज 
पढ़ते हैं। रोजे रखते हैं। सिख लोग गुरुद्वारों में जाते हैं। हिन्दु लोग मन्दिरों 
में जाते हैं। धूप-दीप करते हैं। मूर्तियों को भोग लगाते हैं। मालाएं जपते 
हैं। गीता, रामायण आदि का पाठ करते हैं। तिलक लगाते हैं। प्रार्थनाएं 
करते हैं। कीर्तन करते हैं। ये सभी कार्य ईश्वर भक्ति के नाम पर किये जाते 
हैं। ये सब कार्य करते हुए मानव के हृदय में यही भावना रहती है कि हमारे 
द्वारा किये गये पूजा-पाठ से ईश्वर प्रसन्न होकर हमें मनोवाञ्छित फल 
प्रदान करेंगे। मन्दिर मस्जिद में जाकर थोड़ी देर के लिये कुछ शब्दों को 
दोहरा लेने से, मूर्तियों पर जल चढ़ा देने या उसके आगे घुटने टेक कर सिर 
झुका देने से क्या ईश्वर प्रसन्न हो जाता है ? यदि इतने मात्र से ईश्वर 
प्रसन्न हो जाता और हमें मुँह माँगी मुराद मिलने लगती तो आज कोई भी 
आदमी दुनियाँ में दुःखी दिखायी न देता। तो क्या पूजा-पाठ और प्रार्थनाएं 
नहीं करनी चाहियें। क्या उनका कोई मूल्य नहीं है ? प्रार्थना का क्या 
अभिप्राय है - पहले इसको समझें। स्वामी सत्यप्रकाश जी के शब्दों में -- 


Why do we want to pray the God ? Because he loves us 
for all time through our life. And who loves us shall we not 
love him ? He is our constant companion. Of course, he does 
not forget us. We are linked with him with bonds of love. He 
sits within us, and speaks out to us when we are bevildered. 
His voice is the voice of conscience. Shall we not listen to his 
voice when it is ready to guide us ? Worship is listening to 
this voice of conscience and tuning ourselves to its dictates. 


Prayers are not granted merely for asking. It is not the 
service or a few words of apparent courtesy. Prayer out to 
come forth from our hearts. A devotee should be clean from 


within and without and then alone he should find his prayers 
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responded. 


A prayer does not end when he have muttered a few 
syllables and get up from his seat. A prayer if meant to be 
fulfilled, must have a follow-up programme, A prayer is not 
an end of ones duty, it is just a beginning. Prayer are seeding 
which grow from within. Whilest you have prayed, you have 
sown a seed in fact. It would grow, but it needs constant 
nourishment and care. And ‘therefore, we say that prayers 
should have a follow-up programme. 


A prayer offered in the moming is a pledge taken for 
the whole day, and a prayer offered in the evening is an 
assessment of how for you have striven through out for its 
fulfilment. A prayer is meant to make you dynamic and static. 
Always remember that God fulfils your prayers through you 
and very seldom through others. It is infact that He knows 
best how he would be granting you your prayers. He prepares 
you to solve your problems, which is much better than your 
problems get solved by him or by some body else. Prayers 
thus go to increase your potentiality to handle the situation. 


He is omniscient, omnipresent and omnipotent. He is 
kind and just. When we address him in these terms, we pledge 
to inculcate these ethical values in our own life. 


Ithy mind. It is through this pure 
ates between good and evil. 


. We should pray to ( 
308038 118१ our lord to lead fr | 
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भावार्थ - ईश्वर हम से जीवन भर पितृवत्‌ स्नेह करता है। जो हम 
से पितृवत्‌ प्यार करता है; क्या हमें भी उससे प्यार नहीं करना चाहिये ? 
वह हमारा सच्चा मित्र है। हमें वह कभी नहीं भुलाता। हमारे और उसके 
बीच में पिता पुत्रवत्‌ प्यार के सम्बन्ध हैं। वह हमारे हृदय में निवास करता 
है। जब कभी हम अपने रास्तों से फिसलने लगते हैं तो वह हमारे हृदय के 
अन्दर बहुत प्यार भरी आवाज में हमें सत्प्रेरणा करता है। उसकी वाणी 
बहुत बुद्धिपूर्ण होती है। जो हमें सदा ही अपनी प्यार भरी आवाज से हमारे 
हित का उपदेश करता हो, तो क्या उसके शब्दों को हम अनसुना कर सकते 
हैं ? उसकी आवाज को सुनना और.उसके आदेशों का पालन करना ही 
ईश्वर पूजा है। - 


कुछ चुने हुए शब्दों या गीतों को यन्त्रवत्‌ दोहरा देना मात्र प्रार्थना 
नहीं हो जाती। प्रार्थना हमारे हृदय की पुकार होती है। प्रार्थना कोई भीख 
माँगना नहीं है। प्रार्थना हृदय से निकलनी चाहिये। एक प्रभु भक्त का जीवन 
अन्दर और बाहर से पूर्ण पवित्र होना चाहिये। पवित्र हृदय से की गई 
प्रार्थनाएं अवश्यमेव पूर्ण होती हैं। 


कुछ भजनों और गीतों को गाकर आप अपना आसन छोड़कर खड़े 
हो जायें और अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ लें, तो इतने मात्र से प्रार्थना 
का प्रयोजन पूरा नहीं हो जाता । कोई भी प्रार्थना अपनी पूर्णता या सफलता 
के लिये एक सुनिश्चित कार्यक्रमानुसार प्रयत्न विशेष की अपेक्षा करती है। 
प्रार्थना के शब्दों के साथ ही किसी व्यक्ति का कर्त्तव्य समाप्त नहीं:हो जाता 
अपितु प्रार्थना के साथ उसके ऊपर कुछ और जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। 
प्रार्थना अन्तःकरण.की भूमि में शुभगुणों का बीजारोपण है, जो अपने 
अन्दर फलित और पुष्पित होते हैं। अन्तःकरण में बोये. हुए शुभगुणों के 
बीज अकुँरित होकर विकसित होते हैं किन्तु उनके विकास के लिये समुचित 
रक्षण और पोषण की आवश्यकता होती है। और उसके लिये एक सुनिश्चित 
कार्यक्रम की अपेक्षा होती है। 


प्रातःकाल की गई प्रार्थना पूरे दिन भर के कार्यक्रम की एक प्रतिज्ञा 
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होती है। और सायं काल की प्रार्थना में दिनभर के कार्यक्रम का लेखा जोखा 
होता है। जिसमें प्रार्थी यह देखता है कि मैंने अपने कर्त्तव्यो का कितने 
अंशों तक पालन किया है। कोई भी प्रार्थना प्रार्थी को हाथ पर हाथ रख कर 
बैठ जाने के लिये नहीं कहती। प्रार्थना एक सक्रिय जीवन जीने के लिये 
प्रेरित करती है। यह हमेशा के लिये याद कर लें कि परमात्मा आप की 
MATA को आप ही द्वारा पूरा कराता है। शायद ही वे कभी दूसरों के 
द्वारा पूरी होती हैं। वह तुम्हारी कामनाओं को किस ढंग से पूरा करे - 
इसका तुम्हारी अपेक्षा उसे अधिक ज्ञान है। तुम्हारी समस्याओं के समाधान 
के लिये वह, तुम्हें अपने आप में समर्थ बनाता है। किसी समस्या के 
समाधान की अपेक्षा यह अधिक महत्वपूर्ण बात है कि तुम स्वयं समस्याओं 
के समाधान के लिये समर्थ हो जाओ। समर्थ व्यक्ति एक ही नहीं हजारों 


समस्याओं का समाधान कर सकता है। और वह सब परिस्थितियों पर 
विजय प्राप्त कर लेता है। - 


परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान्‌ है। वह दयालु और 
त्यायकारी है। और जब हम परमात्मा को इन नामों के द्वारा पुकारते हैं, तो 


हम एक प्रकार को प्रतिज्ञा करते हैं कि परमात्मा के ये गुण हम अपने जीवन 
में अपनायें। 


दूसरे प्राणियों से मानव को zs करने वाली उसकी 
बुद्धि ही होती 
है, जो उसे परमात्मा की ओर से मिली है। अतः प्रार्थना में उस बुद्धि को 


हमें अपने प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिये — 
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असतो मा सद्गमय, 
तमसो मा ज्योतिर्गमय, र 
मृत्योर्माऽमृतं गमय॥ 


हे दयालु देव ! आप हमें असत्‌ सें सत्‌ की ओर, अज्ञानान्धकार से 
ज्ञान-प्रकाश की ओर, तथा मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। नाश रहित 
मोक्ष सुख को प्राप्त कराओ। 


उपनिषद्‌ का वचन है -- 


अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शुणोत्यकर्णः। 
स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम्‌॥ 


अर्थात्‌ - सर्व व्यापक परमात्मा ने अपनी व्याप्ति से जगत्‌ के सभी 
पदार्थो को ग्रहण किया हुआ है। मनुष्य के जैसे उसके हाथ-पैर नहीं हैं फिर 
भी कोई पदार्थ उसकी पहुँच से बाहर नहीं है। उसके मनुष्य जैसी आँखें नहीं 
किन्तु सम्पूर्ण जगत्‌ को देख रहा है। कान नहीं फिर भी सब प्राणियों को 
सुनता है। वह सारे विश्व को जानता है किन्तु उसको पूर्णता से जानने 
वाला कोई नहीं है। उसी परमेश्वर को पूर्ण पुरुष कहते हैं। 


प्रश्न : क्या परमेश्वर प्रार्थनां करने वाले के पाप क्षमा कर देता है? 
उत्तर : - ia | 

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः। 

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ ( गीता ५.१५ ) 
अर्थात्‌ = परमेश्वर न किसी के पापों को ग्रहण करता है और न ही 


पुण्य को। मानव के अज्ञान के द्वारा उसका ज्ञान ढका हुआ है। उसी अज्ञान 
के कारण मानव विषयों में मोहित हो रहा है। 


प्रार्थना से पाप क्षमा नहीं होते अपितु उससे प्रार्थी के गुण कर्म और 
स्वभाव पवित्र होकर वह सुपथगामी बनं जाता है। प्रार्थी की पाप में घृणा 
और पुण्य कर्मो-में (प्रीति, जती हे. सा DNE और सहायता 
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ईश्वर देता है। उसका आत्मा और अन्तःकरण पवित्र होकर एक दिन सत्य 
से पूर्ण हो जाता है। नित्य प्रति अपने ज्ञान विज्ञान की उन्नति करते हुए 
व्यक्ति मुक्ति तक पहुँच जाता है। उसकी उपासना से सब दोष और दुःख 
अविद्या आदि क्लेश नष्ट होकर ईश्वर का साक्षात्कार होता है। प्रार्थना में 
पापों से क्षमा के लिये नहीं अपितु पाप करने में प्रवृत्ति न हो ऐसी प्रेरणा 
परमेश्वर से लेनी चाहिये। 


ध्यान कैसे करें ? 


प्रथम ईश-वन्दना करें। मन को एकाग्र करके शान्त-चित्त हो, स्थिर 
आसन पर आँखें बन्द करके बैठ जायें। फिर मन ही मन अपने-अपने स्थूल 
शरीर का ध्यान कोजिये। उसकी मोहिनी मूर्ति को देखिये। सिर, मस्तक 
आख, नाक, कान, मुख, ओष्ठ, कपोल, ग्रीवा, दोनों कन्धे, भुजाएं 
कमर, पीठ, पेट, दोनों पार्श्व भाग, कटि प्रदेश, उपस्थ, पायु, जंघाएं त 
पैर, अंगुलियाँ आदि एक-एक अंग का अवलोकन कीजिये। विशाल 
मस्तक, गौरवर्ण के सुन्दर कपोल, चमकती हुई आँखें, मुखमण्डल पर 
मधुर मुस्कान, मोती के समान जड़े हुए दाँतो की कतारें मानों की चेहरे से 
'फूल झड़ रहे हैं। चौड़ी और उभरी हुई छाती, सुडौल लम्बी भुजाएं, कसी 
हुई पिंडलियाँ, चढ़ी हुई जँघाएं, रक्त वर्ण मुख दर्शकों के मन पर जादू कर 
देता है। इस मन मोहिनी मूर्ति का अपने मन को अन्दर ही अन्दर दर्शन 


कराईये | अद 
A । अब आईये ! शरीर की इस भुत कान्ति के कारण की खोज 


के एक वैज्ञानिक के रूप में शरीर की प्रयोगशाला के अन्दर प्रवेश 
कर Sa एक तीक्ष्ण धार का छुरा लेकर अपने इस सुन्दर शरीर की 
-क्रिया कीजिये| "कपर सिगसि अप लियी डालकर समूचे शरीर 


८७-०६. ८” 6 ५, 
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की खाल को खींच कर अलग कर दीजिये जैसे कि किसी रजाई या तकिये 
का खोल अलग कर दिया जाता है। सत्य का अनुसन्धान करने वाला 
चिकित्सक जैसे शल्य-कर्म में भयभीत नहीं होता वैसे ही आप भी शरीर 
के अङ्ग-प्रत्यङ्ग का निरीक्षण करें। अब आप क्या देख रहे हैं ? आपके 
सामने एक माँसल शरीर पड़ा हुआ है। उस पर खाल नहीं है। इसलिये 
काले या गौरे वर्ण का सौन्दर्य तो वहाँ है ही नहीं। खाल के अलग करते ही 
बाहर से काले या गौरे दीखने वाले शरीर अन्दर सब एक समान हैं। 

आकर्षण केवल उस खाल में ही था। अब उस सुन्दर शरीर का घिनौना 
रूप दिखाई दे रहा है। इस घिनौने और दुर्गन्धित शरीर की दूषित वायु 
हमारी नासिका में प्रवेश न करे इसलिये शल्य-चिकित्सक अपने मुख और 
नाक पर पट्टी बाँध लेते हैं। ऐसे शरीर को देख कर मन में घृणा होने 
लगती है। उसे देखते हुए आँखें थक रही हैं। वे इस दृश्य को देखना नहीं 
चाहती। बुद्धि चकराती है। उलटी होने को आती है। अब कहाँ गया वह 
सौन्दर्य जिस पर हम मुग्ध हो रहे थे ? जिस काया को देख कर नर और 
नारी मुग्ध होते हैं, वह कमनीय कान्ति कहाँ है ? अपने शरीर का शल्य-कर्म 
करते समय आप के हाथों और कपड़ों पर खून के दाग लग गये हैं। रक्त 
आप के ही शरीर का है किन्तु अब आपको वह असह्य हो रहा है - 

क्यों? यह आप के शरीर का यथार्थ चित्र है। इसमें कल्पना नहीं हैं। इसकी 
सच्चाई को आप आपरेशन थियेटर में जाकर देख सकते हैं। 


जिस शरीर को हम सुन्दर समझते थे अब वही कुरूप और भयावह 
दिखाई दे रहा है। जिसे हम बहुत प्यार करते थे अब उसे छूना तो दूर की 
बात है हम देखना भी नहीं चाहते। इस शरीर की स्थिरता हृदय की धड़कन | 
के बन्द होते ही नश्वरता में बदल जाती है। हड्डियों से चिपके हुए मांस के 
टुकड़े, कुत्ते, भेड़िये और गीधों का भोजन बनते हैं। हड्डियों का कंकाल मात्र 
शेष रह जाता है। क्या ये हड्डियाँ आप के किसी काम में आ सकती हैं ? 
हड्डियों के इस कंकाल को देखकर बालक ही नहीं युवक भी भयभीत होते 
हैं। प्रेम का नाटक करने वाली प्रेमिका क्या अपने प्रेमी के इस कंकाल का 
स्पर्श करने का साहस करेगी ? इस शरीर में ऐसी कोन सी वस्तु है जिस 
पर आप का मन मोहित होता है ? आप के आकर्षण की कोई वस्तु इसमें 
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छिपी रह गई हो तो पुनः देख लीजिये। मल, मूत्र, पसीना, बाल, कफ, रक्त, 
मांस, नस-नाड़ियाँ, हृदय, फेफड़े, जिगर, आँतें ये सब वस्तुएं ही इस शरीर 
का विश्लेषण हैं। ध्यान में इस सारे दृश्य का सूक्ष्मता से अवलोकन 
कौजिये। अपने मन से पूछिये कि हे मन ! तू इस अनित्य, अपवित्र, और 
जड़ वस्तु पर क्‍यों मोहित हो रहा है ? नित्य, पवित्र, चेतन और सुख 
शान्ति की निधि आत्मा की शरण में तू क्यों नहीं चलता ? वहाँ तेरे सारे 
पाप ताप धुल जायेगें। तू आनन्द में विभोर होकर नाँच उठेगा। सोचेगा कि 
यहाँ मैं बहुत पहले ही क्यों नहीं आ गया था। 


शल्य-चिकित्सक शल्य-क्रिया के बाद जैसे शरीर को सीकर पुनः 
यथावत्‌ जोड़ देता है उसी प्रकार आप भी इस शरीर के अंग-प्रत्यंगो का 
निरीक्षण कर चुके हों तो उन्हें पुनः अपने स्थान पर रख कर पूर्ववत्‌ उस 
पर खाल का खोल चढ़ा दीजिये। अब पुनः यह शरीर पहले की तरह ही 
सुन्दर दिखायी देने लगा है किन्तु अब उसके प्रति पहले जैसा आकर्षण नहीं 
रहा क्‍योंकि उसकी सुन्दरता का हम परीक्षण कर चुके हैं। 


जब आप इस शरीर में विश्वकर्मा के कौशल का दर्शन कीजिये। 
उसने इस शरीर में पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, 
बान्ता आदि सभी आङ्गें का इतना सुन्दर नियोजन किया है कि विचार 
करते करते मानव की बुद्धि स्तब्ध रह जाती है। आँख की 
देखिये। इसमें विज्ञान और कला हे य 


सुन्दरता अद्भुत है। रचना अद्भुत है। उसके कार्य करने का ढंग 


बाहर ऊपर-नीचे दो-दो पलके, पलकों पर 


2 


शीशे की Fae ey बालों की कतारें, ऊपर भौवें, 


भूरे आदि नाना प्रकार के रंग, 


i, ee 
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नेत्रों की चपलता, उसकी मौन भाषा की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने में 
वाणी भी मौन हो उठती है ।. उस शिल्पकार की कुशलता और अनन्त 
विज्ञान को देखिये कि इस समय -इस धरती पर लगभग छः अरब मानव 
रहते हैं लेकिन किसी एक व्यक्ति की आँखों की रचना किसी दूसरे व्यक्ति के 
साथ नहीं मिलती। दूसरे.शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि परमात्मा की 
कलाकृति में पुनरावृति नहीं होती। हस्तरेखा-विशेषज्ञ उस की इस महिमा 
से परिचित हैं। किसी व्यक्ति के अँगूठे का निशान दूसरे व्यक्ति के अँगूठे के 
निशान से मेल नहीं खाता। इतना ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति के बालों तक की 
रचना भी पृथक्‌-पृथक्‌ है। शरीर के एक कोश की रचना देखकर, उसके 
कार्य करने का ढंग देखकर बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी दंग रह जाता है। उस 
प्रभु की महिमा अपार है। | 


आँखों की खूबसूरती मानों मुँह बोलती है। दर्शक के मन को मोह 

लेती है। पर यह स्थूल दृष्टि है। सम्मोहन का जादू इन आँखों में ही नहीं 
उनके निर्माता के हाथों में है। यदि इन सुन्दर दिखायी देने वाली आँखों में 
झाँक कर हम उस शिल्पी के सौन्दर्य को देख सकें, तो हमारा दर्शन यथार्थ 
होगा। यही वह सूक्ष्म दर्शन है जो पर्दे के उस पार जाकर भी सत्य का 
साक्षात्‌ करा देने में समर्थ है। प्रकाश एक ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा 
दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाशकीय ऊर्जा भौतिक 
विज्ञान की एक शाखा है। हजारों वैज्ञानिक इस दिशा में सदियों से कार्य 
कर रहे हैं। अनेक नोबेल पुरस्कार विजेता और आँखों के विशेषज्ञ अभी 
तक आँख के विषय में पूरा-पूरा तो क्या, शताँश ही जान पाये हैं। मनुष्य 
की बुद्धि परमेश्वर के अनन्त ज्ञान का पार नहीं पा सकती। प्रकाश की कुछ 
किरणें आँखों की कनीनिका को पार करके रेटिना में.वस्तु का प्रतिबिम्ब 
बनाती हैं। उस प्रतिबिम्ब के आधार पर वस्तु के रंग-रूप और आकारः- प्रकार 
को सूचना ज्ञानवाही, तन्त्रिकाओ के द्वारा मस्तिष्क तक कैसे पहुँच जाती 
? क्या यह उस शिल्पकार के अनन्त ज्ञान का परिचय नही. देता ? उस 
की रचनाओं को देख-देख कर: ही मनुष्य -ने भौतिक विज्ञान की 
शाखाओ-प्रशाखाओं.को खड़ा किया है। काश ! यदि हम शब्द-विज्ञान, 
अकाश-विज्ञान, गन्ध-विज्ञान, विद्युत्‌-विज्ञान, चुम्बक-विज्ञान के आदि 
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कारण तक पहुँच सके तो हमारे जीवन का सारा दर्शन ही बदल जायेगा। 
इन सभी विज्ञानों का जन्मदाता वह परमेश्वर ही है। यह शरीर और संसार 
उसके इन विज्ञान के नियमों का पालन कर रहे हैं। ध्यांन में जाकर हम उस 
के विज्ञान को देखें और उस वैज्ञानिक को देखेँ। 


सन्ध्या को अपने ध्यान का आधार बनायें। ध्यान के आरम्भ में ही 
आप अपने अभिध्येय को निर्धारित कीजिये। मानवमात्र का अन्तिम लक्ष्य 
प्रभुदर्शन ही है। लेकिन प्रभुदर्शन के लिये क्रमशः चलना होगा। प्रथम 
अपने शरीर का, उसके एक-एक अंग का ध्यान में अवलोकन कीजिये। 
उसकी रचना, उपयोग, प्रयोजन आदि का पूर्णतया निरीक्षण कीजिये। प्रथम 
सामान्य दृष्टि से शरीर को बाहर भीतर से देखें जैसा कि ऊपर बतलाया 
गया है। फिर वाक्‌-वाकू, प्राणः-प्राणः के क्रम से एक अंग का सूक्ष्म 
अवलोकन करें। ध्यान में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। एक-एक अंग 
विशेष का पारदर्शी ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिये। उसमें समय का 
कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। फिर उन अङ्गों के गुण-दोषों का विवेचन 
करें। गुणों में विवृद्धि और दोषों का मार्जन करें। सिर, नेत्र, कण्ठ, हृदय 
आदि अङ्गों का ध्यान करते हुए देखें कि उनमें क्या-क्या दोष पडे हुए हैं 
उन दोषों के कारण और निवारण पर ध्यान केन्द्रित करें। सन्ध्या के 
मार्जन-मन्त्र द्वारा यह अभ्यास करें और शरीर तथा इन्द्रियों को दोष रहित 
बनायें। फिर प्राणायाम मन्त्र का चिन्तन करते हुए प्राण अर्थात्‌ श्वास-प्रश्वास 
पर ध्यान केन्द्रित करें। प्राण की शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं को देखें। 
प्राण के यान पर सवार होकर सत्य के शिखर की ओर प्रस्थान करें। प्राण 
जीवन का प्रथम आधार है। प्राण ही नेत्र आदि इन्द्रियो की ज्ञान ऊर्जा है। 
प्राण ही कण्ठ में शब्द की अभिव्यक्ति का हेतु है। हृदय का स्पन्दन, नाभि 
को जठराग्नि, सारे शरीर का तेज प्राण ही है। सूत्रे मणिगणा इंव की भाँति 
$, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम्‌ से सब प्राण-सूत्र में पिरोई 
गई मणियाँ हैं। प्राण के बिना भूः, भुवः आदि का जीवन के साथ कोई 


सम्बन्ध नहीं रह जाता। प्राण भू से चल कर सत्य पर पहुँचता है। अंग-स्पर्श 


के मन्त्र में भी उत्क्रमण क्रम द्वारा साधक उर्ध्वगमन करता है। यह हमने 


मन्त्रार्थ में स्पष्ट किया है। मार्जनः 
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कर शिर में सत्य का अभिधान किया जाता है। उसके बाद अघमर्षण मन्त्रं 
के द्वारा इस विशाल जगत्‌ में ईश्वर की अनन्त महिमा का दर्शन करें। यह 
अद्भुत और अनन्त विस्तार वाला संसार अपनी विविधताओं के द्वारा 
परमात्मा के अनन्त सामर्थ्य का परिचय देता है। 


सन्ध्या के मनसा परिक्रमा के मन्त्र मानव समाज और उसकी 
विविधताओं का बोध कराते हैं। विभिन्न दिशाओं में ईश्वर की दिव्य 
शक्तियों का चिन्तन हमारी मानसिक शक्तियों के विकास का कारण बनता 
है। मानव मात्र के प्रति मैत्रीभाव से.चित्त निर्मल होता है। मनसा परिक्रमा 
के मन्त्रों के साथ चित्त का परिक्रम समाप्त हो जाता है। 


अब उपस्थान के मन्त्रो के द्वारा निज अन्तरात्मा का ध्यान करें। 
मनसा परिक्रमा के मन्त्रों का केन्द्र बिन्दु शरीर, इन्द्रियाँ या बाहरी संसार 
को बनाया जाता है। किन्तु उपस्थान के मन्त्रों द्वारा ध्यान करनें में ध्यान का 
स्थान हृदय देश को बनाना चाहिये। हृदय देश में “स्व पश्यन्त उत्तरम्‌' के 
अनुसार एक ज्योति कौ भावना करें। जैसे-जैसे मन समाहित होता जायेगा 
और ध्यान में स्थिरता आती जायेगी तो आप देखेंगे कि आपकी भावना 
वास्तविकता में बदल रही है। आप अपने हृदय मे एक ज्योति का दर्शन 
करेंगे। आरम्भ में यह ज्योति कुछ धूमिल होती है। कभी दिखाई देती है 
और कभी गायब हो जाती है। किन्तु ध्यान में स्थायित्व करने के बाद उस 
ज्योति में भी स्थायित्व आ जाता है। और प्रकाश में भी तीव्रता आ जाती 
है। उत्तर ज्योति के बाद साधक उत्तम ज्योति के दर्शन करता है। यह ज्योति 
परमेश्वर की ही ज्योति है। गायत्री मन्त्र का जप करते हुए हृदय में सविता 
देव का ध्यान करें। उसके भर्ग अर्थात्‌ तेज का ध्यान करें। 


यह ध्यान का एक संकेत मात्र हमनें दर्शाया है। ध्यान वस्तुतः 
आन्तरिक प्रक्रिया है। आरम्भ में ध्यान के लिये शब्दों का, मन्त्रों का 
अवलम्बन चाहिये। किन्तु ध्यान के सिद्ध हो जाने के बाद मन्त्र खो जाते हैं। 
ध्यान में आनन्द उपजता है। जब.आप को ध्यान में आनन्द आने लगेगा तब 
समाधि में प्रवेश हो जायेगा यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौऽहम्‌ - यह 
वेद वाक्य असम्प्रज्ञात समाधि का संकेत करता है। उस अवस्था में जीवात्मा 
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अपने और परम पुरुष के बीच कोई भेद नहीं देखता। अहंकार भेद रेखा 
खड़ीं करता है। जब अहंकार रहा ही नहीं तब भेद कहाँ दिखाई देगा। 


जड़ वस्तु का ध्यान करने से व्यक्ति जडत्व बुद्धि को प्राप्त होता है। 
चेतन के ध्यान से आत्मा में चेतना की जागृति होती है। विषयों के ध्यान से 
विषयों में आसक्ति बढ़ती है। आत्मा के ध्यान से आत्म-स्वरूप को प्राप्त 
होते हैं। ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी के संग से होती है। ज्ञान से वैराग्य होता है। 
सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य समाधि का हेतु बन जाता है। मानव 
समाधि सुख और फिर मुक्ति सुख को प्राप्त करे - इसीलिये परमात्मा ने 
जगत्‌ की रचना की है। वे व्यक्ति ही उत्तम कहलाते हैं, जो यहाँ आकर 
मुक्ति का उपाय करते हैं। मध्यम व्यक्ति वे हैं, जो सांसारिक सुख-सुविधाओं 
का उपभोग करते हुए मन्थर गति से परमेश्वर की ओर पदार्पण करते हैं। 


तीसरे वे हतभाग्य हैं जो विषयों में फंस कर अपने जीवन को नष्ट कर 
डालते हैं। | 


ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का जो सम्बन्ध है, वही सम्बन्ध ध्याता, ध्यान 
और ध्येय का भी है। बिना ध्येय-पदार्थ के ध्यान नहीं किया जा सकता। 
ध्यान योग में जिन-जिन पदार्थों का क्रमशः ग्रहण किया जाता है वे इस 
कत > शरीर, शरीर के अंग-प्रत्यङ्घ, पञ्चमहाभूत, पाँच प्राण, दसौं 
WA सूक्ष्मभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, आत्मतत्त्व और अन्त में 


परमात्मा। परमात्मा सब से सूक्ष्म है। ध्यान योग का सूः 
अभ्यास स्थूल से सूक्ष्म 
की ओर किया जाता है। PEA ह. i 


प्राण के प्रत्यक्षीकरण के पश्चात्‌ साधक को निश्चय कि 
सब ह की प्रवृत्ति का कारण प्राण ही है। प्राण सा ही 
इन्द्रियाँ विषयों में चेष्टा करने को प्रवृत्त होती हैं। चित्त की वृत्तियों का 
SA को ध्येय बना कर ध्यान करना 
है ना उनका | 
वृत्तियों के मूल कारण का प्रत्यक्ष हो जाने से हे जा 
जाता है। मन और इन्द्रियों को विषयों से रोक कर चित्त को आत्माभिमुख 
करने के लिये स्वयं जीवात्मा को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिये। 
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ध्यान केसे करें ? ५३ 


क्योंकि जीवात्मा ही इस समूचे क्षेत्र का स्वामी है। मन, प्राण, इन्द्रियाँ आदि 
सब उसके सेवक हैं। जीवात्मा की प्रेरणा पर ही ये सब कार्य करते हैं। 
परन्तु यह निश्चयात्मक बोध जीवात्मा को तब ही होता है, जब वह ध्यान 
को सूक्ष्मता में जाकर स्वयं अपने स्वरूप को देख लेता है। इस तथ्य को 
भूलकर मानव विषयों का दास बन के भवसागर में गोता खा रहे हैं। 
भव-बन्धन से मुक्ति का उपाय स्वरूप बोध ही है। जो ध्यान के द्वारा ही 
सम्भव है। 


आत्म-साक्षात्कार के अभिलाषी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिये 
कि अष्टाङ्ग-योग के अभ्यास में यम की सिद्धि होने के बाद ही नियमों का 
अभ्यास आरम्भ करेंगे। और नियम सिद्ध हो जाने पर आसन सिद्ध करेंगे। 
वस्तुतः अष्टाङ्गयोग के सभी अङ्गो का अभ्यास साधक को साधना के प्रथम 
दिवस से ही आरम्भ कर देना चाहिये। अष्टाङ्गयोग को दो भागों में बाटा 
जाता है। बहिरङ्गं योग और अन्तरङ्ग योग। बहिरङ्ग योग में यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का समावेश किया जाता है। अन्तरङ्ग योग 
में धारणा, ध्यान और समाधि इन तीन अज्लें का परिगणन किया जाता है। 
धारणा के बिना ध्यान नहीं हो सकता और ध्यान की सिद्धि के पश्चात्‌ ही 
समाधि का आरम्भ होता है। इस प्रकार अन्तरङ्ग योग में एक क्रम से 
अभ्यास किया जाता है। किन्तु बहिरङ्ग योग के पाँचों आङ्गं का अभ्यास एक 
साथ किया जा सकता है। उनमें से यदि किसी भी एक अथवा दो आङ्गों को 
छोड़ कर अभ्यास किया जायेगा तो वह खण्डित-योग ही कहलायेगा। और 
खण्डित-योगा किसी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं करा सकता। धारणा, ध्यान 
और समाधि इन तीनों अङ्गों को मिलाकर संयम नाम से जाना जाता है। 


त्रयम्‌ एकत्र संयमः। ( योग दर्शन ३.४ ) 


इसी प्रकार बहिरङ्गयोग के पाँचों अड्ठो को मिलाकर पूर्ण योग नाम से 
जानना चाहिये। वैदिक सन्ध्या पूर्ण योग है। उसमें अष्टाङ्गयोग के आठौं 
अङ्गं का समावेश हो जाता है। अतः सन्ध्या के साधक को सन्ध्या के 
आरम्भ काल से ही अष्टाङ्गयोग का पालन करना चाहिये। 
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विपश्यना और प्रेक्षाध्यान 


बौद्ध परम्परा में विकारों से मुक्ति के लिये विपश्यना का सूत्र दिया 
गया है। और जैन परम्परा मे प्रेक्षाध्यान का। उन पद्धंतियों के अनुसार कहा 
जाता है कि मन में विकार कें उभरने पर उसके दो परिणाम सामने आते हैं। 
(१) श्वास को गति में अस्वाभाविकता उत्पन्न हो जाती है। और 
(२) स्थूल शारीर के अङ्ग-प्रत्यङ्ग में जीव-रासायनिक प्रतिक्रियाएं होने 
लगती हैं। ये दोनों बाह्य परिणाम स्पष्ट देखने में आते हैं। भय, क्रोध, 
उत्तेजना आदि जीव-रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं। यदि इन दोनों परिणामों पर 
ध्यान केन्द्रित किया जाये तो परोक्ष रूप से मन के विकारों को देखने का ही 
कार्य होने.लगता है। जैसे ही प्राणों में और शरीर में उत्तेजना आदि कोई भी 
परिवर्तन घटित होने लगे तो सावधान होकर एकाग्र मन से अपना ध्यान 
वहाँ केन्द्रित करें। जब व्यक्ति साक्षी भाव से शरीरिक प्रतिक्रियाओं. का 
निरीक्षण करने लगता है तो मन के विकार पलायन करने लगते हैं। उद्दीपक 
या निमित्त को न देख कर अपने प्राण और शरीर पर होने वाले परिवर्तनों 
का निरीक्षण करने से विकार शान्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति सजग होकर 


अपने को देखने का अभ्यास कर लेता है, वह विपरीत परिस्थितियों में भी 
समभाव को प्राप्त हो जाता है। 


वैदिक सन्ध्या में बौद्धों की विपश्यना और जैनियों 

र जैनियों की प्रेक्षा का मूल 
छिपा हुआ है। वैदिक सन्ध्या हमें केवल अपने शरीर और श्वास-प्रश्वास 
का निरीक्षण करना सिखाती है अपितु विस्तृत विश्व का, विश्व मानस का, 
जड़ और चेतन का दर्शन कराती है। साक्षी भाव से द्रष्टा बन 'कर देखना, 


; शब्दमात्र T का 


जैन और बौद्धं साधना पद्धतियो में वे 
शरीर और प्राण 
ही a रुक जाते हैं। लेकिन वैदिक सन्ध्या उस से Aa 
अपने स्वरूप मे अवस्थिति की बात कहती है। उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर और 
उत्कृष्टतम ज़्योतिय्नों, के ua vaai oge ही बतलाती है। 


ARRE पु 


परमात्मा को वेदों में आदित्य वर्ण कहा गया है। उसी परमेश्वर की वह 
उत्तम ज्योति है जिसके दर्शन साधक समाधि अवस्था में करता है। बौद्ध 
और जैन परम्परा में तो परमेश्वर की बात ही नहीं की जाती। 


एक बार हमनें जैन सम्प्रदाय के धर्मगुरु आचार्य तुलसी से चर्चा 
करते हुए पूछा कि आप की परमात्मा के विषय में क्या अवधारणा है ? तो 
उन्होंने हमें जवाब दिया कि सामान्य व्यक्ति में आत्मा निवास करती है। 
तपश्चर्या से व्यक्ति महात्मा कहलाने लगता है। उग्र तप से महात्मा को 
परमात्मा कहने लगते हैं। यह जैनियों की परमात्मा के विषय में अवधारणा 
है। मैनें आचार्य श्री महाप्रज्ञ से पूछा कि जैन सम्प्रदाय को नास्तिक क्यों 
कहते हैं ? उन्होंने मेरे प्रश्‍न का सीधा सा उत्तर कि हम परमात्मा को नहीं 
मानते इसलिये नास्तिकं कहलाते हैं, यह न देकर कहा कि नास्तिक मान 
लिया गया है। होने और मानने में अन्तर है। वस्तुतः जैन और बौद्ध दोनों 
ही ईश्वर के विषय पर मौन हैं। मुक्त जीवात्माएं कहाँ रहती हैं ? मुक्ति का 
स्वरूप क्या है ? मुक्ति से पुनरावर्तन होता है या नहीं ? जीव ब्रह्म एक हैं 
या भिन्न-भिन्न ? भिन्न हैं तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है ? एक हैं तो ब्रह्म 
जीव कैसे बन गया ? ब्रह्म-प्राप्ति का उपाय और उसका फल क्या है ? 
आदि-आदि प्रश्नों के समाधान जैन और बौद्ध परम्परा में नहीं हैं। लेकिन 
वेदों में हमें इन सभी प्रश्नों का तर्क संगत समाधान प्राप्त होता है। 


a 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta éGangotri Gyaan Kosha 


ध्यान का एक सरल प्रयोग 


ध्यान में जाने के लिये सर्वप्रथम स्वयं पर श्रद्धा करें। स्वयं के द्वारा 
स्वयं को खोजें। स्वयं से अपरिचित व्यक्ति ही दूसरे को पकड़ता है। और 
दूसरे को जिसने पकड़ा हुआ है, वह कभी ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान के 
लिये बाहर की वस्तुओं की पकड़ को छोड़ना जरूरी है। जो किसी भी बड़े 
आदमी के पास होता है, वह सब कुछ तो उस परमात्मा ने आप को दिया है। 
सत्य का बीज हर व्यक्ति के अन्दर पड़ा हुआ है। उसे विकसित करने की 
आवश्यकता है। अपने अन्दर जाकर ही उसे विकसित किया जा सकता है। 
प्रत्येक व्यक्ति के मन के अन्दर विचारों का एक तूफान चल रहा है। 


अर्जुन मन की चंचलता के विषय में कहता है -- 
` चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
( गीता ६.३४ ) 


हे कृष्ण ! यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन-स्वभाव वाला एवं बड़ा 


बलवान्‌ है। अतः उस का वश में करना मैं वायु को रोकने से भी अधिक 
कठिन समझता हूँ! 


यह सत्य है कि मन चंचल है बलवान्‌ है किन्तु 
न्तु वह हमारा अनन्य 
सेवक भी है। उसकी चंचलता के पीछे हमारे ही युग-युगान्तरों से भरे हुए 


दें। मन में कोई विचार आता है तो उसे पे सा भा देखें। वह विचार 


विलीन हो जाये तो पुनः श्वास-प्रश्वास को देखें। मन में कोई भी शुभ वा 
अशुभ विचार आता है तो उसे साक्षी बन कर उसी प्रकार देखते जायें; जैसे 
कि नदी किनारे खड़ा हुआ व्यक्ति जल के प्रवाह को देखता जाता है। वह 
जल के साथ बहता नहीं। एक स्थान पर तटस्थ होकर जल प्रवाह को 
देखता है। यही स्थिति जब मन में उत्पन्न होने वाले विचारों के प्रति हो 
जाती है तब ध्यान में स्थिरता आ जाती है। किसी तालाब अथवा नदी के 
किनारे बैठ कर अभ्यास करने से शीघ्र सफलता मिलती है। मन के 
विचारों में राग-द्वेष का बन्धन न बन्धने दें। साक्षीभाव से इस दर्शन से 
अद्भुत घटना होगी। मन के विचार एक-एक करके शान्त होने लगेंगे। 
पन्द्रह मिनट तक प्रतिदिन आप इस का अभ्यास करेँ।. आरम्भ में बाहर का 
कोलाहल आप को अपने अन्दर ही सुनायी देने लगेगा। लेकिन उसे देखकर 
घबरायें नहीं। धैर्य पूर्वक देखते रहें। यह अन्दर पड़े हुए संस्कारों का ही 
रेचन है। वे उखड़ कर बाहर आते हैं तो अन्दर कोलाहल सुनायी पड़ता है। 


प्रातः-साय॑ दोनों समय सन्ध्या के पश्चात्‌ आप पन्द्रह मिनट के 
लिये इस का प्रयोग करें। तीन मास के अभ्यास से ही आप को अपने में 
अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप का नई दुनियाँ में प्रवेश होगा। 
अपने अन्दर के व्यक्तित्व से आप का परिचय होगा। आप यह जान कर 
स्तब्ध रह जायेंगे कि जिस व्यक्ति की खोज में हम दर-दर भटक रहे थे वह 


हमारे अन्दर ही विद्यमान है। 
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ध्यान योग पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण 


“हमारे शरीर का संचालन मस्तिष्क स्नायविक तन्त्रिका तन्त्र द्वारा 
होता है। इसे आङगल भाषा में Serebrospinal System कहते हैं 
संवेदना के सारे केन्द्र हमारे मस्तिष्क में अवस्थित हैं। यदि मस्तिष्क और 
स्नायविक तन्त्र को नियन्त्रित किया जा सके तो सभी संवेदनाओं को 
नियन्त्रण में लाया जा सकता है। मस्तिष्क के नियन्त्रण से विचारों पर 
नियन्त्रण हो जाता है। और स्नायविक तन्त्र के नियन्त्रण से संवेगों पर 

) नियन्त्रण हो जाता है। | 


हमारे शरीर में दो प्रकार की मांस-पेशियाँ होती हैं -. स्वचालित 
और परचालित। इन्हें अनैच्छिक व ऐच्छिक भी कहते हैं। आमाशय, 
पक्वाशय, यकृत्‌ आदि में स्वचालित मांस-पेशियाँ होती हैं। आन्तरिक 
ग्रन्थिया भी स्वचालित मांस पेशियों से बनी हुई होती हैं। हाथ, पैर, जिह्वा 
आदि से आदमी इच्छानुसार क्रिया कर सकता है। ये ऐच्छिक मांसपेशियों से 
बने हुए होते हैं। मानव की ऐच्छिक प्रवृत्तियाँ उसके मस्तिष्क और मेरुदण्ड 
द्वारा संचालित तथा नियन्त्रित होती हैं। आन्तरिक ग्रन्थियों के कार्य स्वचालित 
तन्त्रिका द्वारा नियन्त्रित होते हैं। मेरुदण्ड के दोनों ओर अनुकम्पी 
(Sympethatic ) और सहानुकम्पी ( Para Sympethefic) दो प्रकार को 
तन्त्रिकाओं के तन्तु लगे हुए होते हैं। इन्ही तन्तुओं द्वारा सारा स्वचालित 
तन्त्र संचालित होता है। इसमें मस्तिष्क और मेरुदण्ड का सीधा उपयोग 
नहीं होता। किन्तु उनका सम्बन्ध अवश्य जुड़ा रहता है। 


आन्तरिक ग्रन्थियों के स्राव व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन का 


कारण बनते हैं। कर्म का विपाक ग्रन्थियों के स्रावों 
है। कर्म के विपाक के अनुसार bald 


ग्रन्थियों के स्राव बदलते रहते हैं। शरीर की 
ग्रन्थियों को ही यौगिक m WA कहा जाता है। ग्रन्थियों के स्राव 
क्रोधी, लोभी, ईर्ष्यालु, दम्भी, प्रसन्न व अप्रसन्न 
होता है। शान्त व अशान्त, वीर अथवा कायर स्रावो के परिवर्तन के कारण 
ही होता है। शेर Aake R अन्तःस्रावी और 
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बहिःस्रावी। यकृत्‌, प्लीहा आदि बहिःम्रावी ग्रन्थियाँ है पिट्यूटरी आदि 
अन्तःस्रावी ग्रन्थियाँ है। ; 


चक्रों पर ध्यान करने से ग्रन्थियाँ सक्रिय हो जाती हैं। सक्रियमात्र ही 
नहीं ध्यान के द्वारा उनके स्राव भी बदल जाते हैं। उनमें भौतिक और 
' रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। विद्युत्‌-प्रवाह बदल जाता है। प्राणधाराएं 
बदल जाती हैं। तीन मिनट के स्थिर ध्यान से शरीर में आक्सीजन की 
१६% मांग कम हो जाती है। जबकि ५ घन्टे तक ली गई गहरी नींद में 
आक्सीजन की मांग में केवल ८ % की ही कमी आती है। समाधि अवस्था 
में तो यह मांग कम होते-होते बहुत ही स्वल्प रह जाती है। क्योंकि 
समाधि अवस्था में चित्त के निरोध के साथ प्राण का भी निरोध हो जाता 
है। शरीर के चयापचय में जो शक्ति खर्च होती है समाधि अवस्था में वह 
सुरक्षित बची रहती है। हर 


प्राण वायु का सम्बन्ध शरीर की ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों 
प्रकार की तन्त्रिकाओ से होता है। वे प्राणवायु के द्वारा ही जीवन ग्रहण | 
करती हैं। अतः विधिपूर्वक किया गया प्राणवायु का नियन्त्रण जीवन में 
आमूलचूल परिवर्तन पैदा कर देता है। श्वास के साथ ध्यान का प्रयोग बहुत 
प्रभावकारी होता है। प्राणायाम का अविष्कार अनुभवसिद्ध योगियों का 
अविष्कार है। जो पूर्णतया वैज्ञानिक हैं। महावत अपने कश से शक्तिशाली 
हाथी को वश में करके इच्छानुसार चलाता है, उसी प्रकार प्राणों पर 
नियन्त्रण करने वाला व्यक्ति अपने मन और इन्द्रियों पर अधिकार कर लेता 
है। प्राणायाम के साथ ध्यान करने से इच्छाशक्ति बलवती होती है। और 
श्वास-प्रश्वास के साथ जब ध्यान किया जाता है तो ग्रन्थियों के स्राव बदल 
जाते हैं। शरीर के सारे रसायन बदल जाते हैं। अतः कर्म का विपाक बदल 
जाता है। ध्यान की प्रक्रिया कोई कल्पना नहीं है। वह अनुभवसिद्ध पूर्णतया 
वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ध्यान से आदमी अपने अन्दर में पूरा-पूरा जाग जाता 
है। और जब व्यक्ति अपने अन्दर जाग जाता है तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध से उत्पन्न होने वाले आवेग समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो साधक 
अभी अपने अन्दर में पूरा नहीं जाग पाया उसे बाहर के उद्दीपनों से 


सावधान रहना चाहिये, क्योंकि संस्कार को प्रबला मे ज्ाहर के उद्दीपन 
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उसे फिसलाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिये पतञ्जलि ऋषि ने धारणा और 
ध्यान से पूर्व प्रत्याहार का उपदेश किया है। प्रत्याहार से समाधि की ओर 
जाने का मार्ग निष्कण्टक हो जाता है। 


प्रत्याहार का लक्षण है -- 


स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः॥ 
l ( योग० २.५४ ) 


अर्थात्‌ - इन्द्रियो के अपने विषय के साथ संयोग का अभाव होने 
पर निरुद्ध चित्त के समान इन्द्रियाँ भी निरुद्धवत्‌.अवस्था को प्राप्त हो जाती 
हैं। इन्दियों की इस अवस्था का नाम ही प्रत्याहार है। 


इस अवस्था में इन्द्रियाँ चित्त का ही अनुगमन करती हैं। चित्त के 
निरोध से इन्द्रियाँ भी निरुद्ध हो जाती हैं। तथा शब्दादि बाह्य विषय पर 
चित्त को स्थित करने पर इन्द्रियाँ भी उसी विषय पर केन्द्रित हो जाती हैं। 


प्रत्याहार के लिये प्रधान उपाय हैं - (१) बाह्य विषयों से उपेक्षा 
करना और (२) परमार्थ विषय का ज्ञान। बाहर के विषयों में अबाधगति से 
विचरती हुई इन्द्रियो से प्रत्याहार सिद्ध नहीं हो सकता। सम्मोहन आदि के 
प्रयोग में तथा मृगी आदि रोगियों में प्रत्याहार सुगमता से सिद्ध हो जाता है। 
किन्तु उसे योगज-प्रत्याहार नहीं कह सकते। योगज-प्रत्याहार का प्रयोग 
पूर्णतया साधक की इच्छाधीन होता है। प्राणायाम का प्रयोग प्रत्याहार की 


सिद्धि में बहुत सहायक होता है। चित्त निरो | 
ही सिद्ध हो जाता ह ' ध होने परं तो प्रत्याहार सहज 


y जिस व्यक्ति ने अग्निदाह को जान लिया है, वह अग्नि में हाथ देने 
इच्छा न कभी आसक्त भाव से करता है और न ही अनासक्त भाव से। 


इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने परमार्थ विषय को जान लिया है, वह कभी 


विषयासक्त ; 
सक्त नहीं होता। अत; उसका प्रत्याहार सहजतया सध जाता है। 
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ध्यान में शुक्लादि वर्णों का उपयोग 


वेद में परमेश्वर को आदित्यवर्ण कहा है -- 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌। 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेज्यनाय॥ 
यजु० ३१.१८ ॥ 


अर्थात्‌ - मैं इस पुरुष को जानता हूँ जो महान्‌ है, आदित्य के समान 
वर्ण वाला है। अन्धकार से परे है। उसी को जानकर मनुष्य लोग मृत्यु से 
पार हो सकते हैं अन्य कोई उपाय नहीं। 


गोपथ ब्राह्मण में “ओम्‌' को श्वेत-वर्ण कहा गया है -- 


गायत्री वै देवानामेकाक्षरा श्वेतवर्णा च व्याख्याता। 
( गोपथ० १.१.२४ ) ` 


अर्थात्‌ - एकाक्षरी दैवी गायत्री "ओम्‌' श्वेत-वर्ण वाली है। 


ूर्वाचार्यो ने भी शुभ और अशुभ कर्मों को क्रमशः शुक्ल और 
कृष्ण वर्णां वाले कहा है -- F Ho 


सितासितकर्मफलैरनभिभूत इव । ( मैत्युप० २.७) . 


अर्थात्‌ - सित ( शुक्ल ) और असित ( कृष्ण ) कर्मफलों से 
अनभिभूत हुए के समान ..... 


तथा | कप र 
सितासितैः कर्मफलैरभिभूयमानः । (gao ३:२) 
अर्थात्‌ - सित-असित कर्मफलों के द्वारा अभिभूत हुए! 
मनुस्मृति में सत्वगुण को शुद्ध आभा वाला बतलाया है -- 


शुद्धाभं सत्तम्‌ LER oR २०) Collection. ya 
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अर्थात्‌ - सत्वगुण शुद्ध आभा वाला ( श्वेत वर्ण ) होता है। 
( तथा तमोगुण कृष्ण आभा वाला होता है। ) 


योगदर्शन का वचन है -- 
कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌ । (योग ० ४.७ ) 


अर्थात्‌ - योगियों के कर्म अशुक्लाकृष्ण होते हैं। सामान्य लोगों के 
कर्म तीन प्रकार के वर्णों वाले होते हैं। 


इस प्रकार विदित होता है कि कर्मजाति चार भेदों वाली है - कृष्ण, 
कृष्ण+शुक्ल, शुक्ल और न शुक्ल न कृष्ण। 


पाप कर्म में प्रवृत्त व्यक्ति के कर्म कृष्ण वर्ण के होते हैं। सामान्य 
व्यक्ति के मिले जुले रहते हैं। धर्मात्माओं के कर्म शुक्ल वर्ण के होते हैं। 
योगी पुरुष कर्मों के बन्धन से रहित हो जाते हैं अतः उनके कर्मों को 
अशुक्लाकृष्ण कहा गया है। योगी लोग जो ध्यानादि पुण्य कर्म करते हैं, वे 
उन्हें आसक्त भाव से नहीं अपितु ईश्वरार्पण भाव से ही करते हैं। उनके 
तप-स्वाध्याय-प्रवचनादि सभी कर्म कर्त्ताउहम्‌ ऐसा मान कर नहीं बल्कि 
ईश्वराज्ञा मान कर करते हैं। अतः उनके द्वारा किये गये कर्म उन्हें अपने 
वर्णों से अभिभूत नहीं कर पाते। इसलिये योगीजन सितासित से ( शुक्ल 
कृष्ण वर्ण से ) अनभिभूत ही रहते हैं। अशुक्लाकृष्ण कर्म बीजनाश को 
प्राप्त होकर फल नहीं देते। शेष तीनों प्रकार के कर्म विपाक को प्राप्त 
होकर तदनुरूप वासना में अभिव्यक्त होते हैं। और फलभोग के लिये उसी 
प्रकार की योनियों में जाने का कारण बनते हैं। 


मनुस्मृति में कहा गया है -__ 


तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते। 
सत्वस्य लक्षण धर्म: श्रेष्ठयमेषा यथोत्तरम्‌ ॥ 
(Ago १२.३८ ) 


अर्थात्‌ - तम का प्रधान-लक्षण काम है। रजस का अर्थ और सत्व 
का धर्म है। iii धर्मे है। अतः धर्म का 
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ही सेवन करना चाहिये। 


धर्म का आचरण करने वाला देवत्व को प्राप्त होता है। अर्थ का 
सेवी मनुष्यत्व को पाता है तथा काम का अत्यन्त सेवन करनें वाला तिर्यक्‌ 
योनियों में जन्म लेता है। 


सिद्ध-योगियों का जन्म उत्तम सत्व का फल है। याज्ञिक, देव, 
विद्वान्‌, ज्योतिर्विद्‌, पितरादि मध्यम सत्व का फल है। तपस्वी, यति, 
विमानों में घूमने वाले प्रचारक अधम सत्व का फल. है। गन्धर्व, यक्ष, 
अप्सराएं, देवों के अनुचर उत्तम रज का फल है। राजा, क्षत्रिय, राजपुरोहित 
मध्यम रज का फल है। शराबी, कबाबी, जुवारी, दुराचारी, नट, भाट 
आदि अधम रज का फल है। हाथी, घोड़े, व्याघ्र, सूकर आदि योनियाँ 
तमोगुण का फल हैं। नाना प्रकार की योनियों के रूप में शुक्ल-कृष्णादि 
कर्मों का विपाक होता है। 


ध्यान और आभामण्डल 


बहुत प्राचीन काल से सभी धमों के देवी-देवता और महापुरुषों के 
चित्रों में उनके मुखमण्डल के चारों ओर एक प्रकाश का वृत्त दिखाने की 
परम्परा रही है। यह उनके आत्मा की तेजोदीप्ति होती है। जो महापुरुषों में 
पायी जाती है। 


वैज्ञानिकों की खोजों के द्वारा यह सत्यापित हो चुका है कि दुनियाँ 
का हर पदार्थ चेतन वा अचेतन अपने से कुछ रश्मियों का विकिरण करता 
है। ये रश्मियाँ विद्युत्‌-चुम्बकीय-ऊर्जा के रूप में होती है। जो आभामण्डल 
का निर्माण करती है। चेतन प्राणियों का आभामण्डल उनके सूक्ष्म शरीर से 
होने वाले विद्युत्‌-चुम्बकीय रश्मियों के विकिरण द्वारा होता है। चेतन 
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प्राणी का आभामण्डल दो प्रकार के विकीर्णन का संयुक्त फल होता है। 
स्थूल शरीर से विद्युत्‌-चुम्बकीय रश्मियाँ निकलती हैं तथा चैतन्य के द्वारा 
प्राण ऊर्जा की रश्मियों का विकीर्णन होता है। प्राण ऊर्जा चेतना की 
भावनाओं द्वारा प्रभावित होती है। इसलिये व्यक्ति का आभामण्डल उसकी 
भावनाओं द्वारा प्रभावित होकर प्रतिक्षण गतिशील अवस्था में पाया जाता 
है। प्रतिक्षण व्यक्ति की भावनाएं बदलती रहती हैं इसलिये उसंका आभामण्डल 
भी बदलता रहता है। अचेतन वस्तुओं का आभामण्डल स्थिर होता है। 
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। 


बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में सोवियत वैज्ञानिक किर्लियन ने 
आभामण्डल के फोटो लेने का प्रथम प्रयास किया था। उन्होंने कुछ ऐसे 
व्यक्तियों के फोटो लेने का प्रयास किया था जिनके हाथ-पैर कटे हुए थे। 
आभामण्डल के फोटो में भी कटे हुए हाथ-पैर वाले ही फोटो आये। उनके 
इस प्रयोग ने वैज्ञानिक जगत्‌ में एक क्रान्ति पैदा कर दी। फोटो के आधार 
पर भावी रोगों के निदान में काफी सफलता प्राप्त हुई। वनस्पति जगत्‌ में 
होने वाली बीमारियों की पूर्व जानकारी में भी उसका उपयोग होने लगा। 


किर्लियन की पद्धति का अनुकरण करते हुए मद्रास के गवर्नमेन्ट 
जनरल हास्पिटल में ' इन्स्टीच्यूट आफ न्यूरोलाजी' के अध्यक्ष डा० पी० 
नरेन्द्रन ने किर्लियन फोटोग्राफी की तकनीक को विकसित किया है। उन्होंने 
एक उपकरण तैयार किया है जिसमें रोगी व्यक्ति की अगुली को एक प्लेट 
पर रख कर उस व्यक्ति के आभामण्डल का फोटो लिया जाता है। उस 
आभामण्डल को प्रकाश तरङ्ग में बदलकर रंगीन चित्र कागज पर ले लिया 
जाता है। इस आभामण्डल में लाल, नीला, पीला, हरा, जामुनी, भूरा और 
मटियाला ये सात रंग पाये जाते हैं। किसी व्यक्ति का आभामण्डल लाल रंग 
का है तो किसी का नीले रंग का। प्रत्येक व्यक्ति के साथ से रंग बदलते रहते 
हैं। एक ही व्यक्ति का आभामण्डल भी सदैव एक ही रंग का नहीं रहता। 
भावानात्मक परिवर्तन के साथ-साथ आभामण्डल में भी परिवर्तन होता 
रहता-है। इसका अर्थ यह है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं 
के परिवर्तन द्वारा अपने आभामण्डल में भी परिवर्तन पैदा कर देता है। 
आध्यात्मिक उन्नहित्माले कतिक भ्राभ्वामणडल् सुतहरे।एंग का होता है। 


बैक 
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लाल रंग क्रोध और तृष्णा के भावों को अभिव्यक्त करता है। इसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न रंगों के द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के मानसिक भावों की 
अभिव्यक्ति होती है। साधना पद्धति के द्वारा सूक्ष्म शरीर के परमाणुओं का 
परिवर्तन हो जाता है। सत्वगुण के परमाणु बढ़ जाने से आभामण्डल श्वेत 
रंग में प्रतिबिम्बित होता है। ध्यान के द्वारा शरीर का ए० जी प्रोसिस 
धीमा हो जाता है। ए० जी० प्रोसिस का अर्थ है -पुरानी कोशिकाओं के 
टूटने पर नई कोशिकाओं का निर्माण होना। ध्यान करने वाले व्यक्ति में 
कोशिकाओं का टूटना ही मंद गति में आ जाता है। कोशिकाओं की आयु 
बढ़ जाती है। उसे आक्सीजन की भी कम ही आवश्यकता पड़ती है। 
उसका आहार स्वल्प हो जाता है। उसकी आयु बढ़ जाती है। ध्यान करने 
वाला व्यक्ति शीघ्र बूढ़ा नहीं होता। 


वैज्ञानिकों के उपरोक्त प्रयोगों से प्रमाणित होता है कि व्यक्ति ' ओम्‌ 
के श्वेत वर्ण का अपने हृदय में ध्यान करके अपने सूक्ष्म शरीर के परमाणुओं 
में परिवर्तन ला सकता है। सूक्ष्म शरीर के परमाणुओं का परिवर्तन व्यक्ति 
के सम्पूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन पैदा कर देता है। वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा 
वेदों, ब्राह्मणग्रन्थों, दर्शनों और मनुस्मृति में वर्णित श्वेत कृष्ण आदि कर्मों 
की वर्ण-मान्यता सत्यापित हो जाती है। 


आधि, व्याधि, उपाधि और समाधि 


आधि मनोविकार है। व्याधि शरीरिक विकार है। और उपाधि 
बौद्धिक विकार है। समाधि - इन तीनों का उपचार है। व्याधि स्थूल है। 
आधि और उपाधि सूक्ष्म विकार हैं। उत्तेजना, वासनाएं, कामनाएं उपाधि 
को उपज हैं। मैं धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, सुन्दर हूँ, बलवान्‌ हूँ, पुरुष वा स्त्री हूँ - 
ये सब बौद्धिक उपाधियाँ हैं॥इन।उप्राधियों से क्ाम्रजाएं पाती ह| वासनाएं 


भिडि 
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बढ़ती हैं। फिर उन की शाखा और प्रशाखाएं फैलती हैं। उपाधि से 
आधियां और आधियों से व्याधियाँ पैदा होती हैं। बुद्धि, मन, और शरीर 
अस्वस्थ हो जाते हैं। उपाधि की चिकित्सा से आधि की चिकित्सा और 
आधि की'चिकित्सा से व्याधि की चिकित्सा होती है। उपाधि को चिकित्सा 
समाधि से होती है। समाधि अवस्था में व ध्यान की अवस्था में ओङ्कार की 
ध्वनि तरङ्ग द्वारा, मन्त्रार्थ के भावनात्मक प्रयोग के द्वारा उपाधि को चिकित्सा 
की जाती है। भावनात्मक प्रयोग व्यक्ति को किस प्रकार रोगों से मुक्ति 
दिलाता है, इस पर वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में अनुसन्धान किये हैं। 
और ध्यान की वैज्ञानिकता पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगायी है। 


रोगों पर बायोफीड बैक प्रोसिस . 
चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिको ने आजकल एक नई चिकित्सा पद्धति 

का आविष्कार किया है। जिसे वैज्ञानिकों की भाषा में बायोफीड बैक 
प्रोसिस ( Bio feed back process ) कहते हैं। इस पद्धति में यन्त्रों के 
द्वारा शरीर के भीतरी आङ्गं के चित्र रोगी व्यक्ति के सामने दीवार पर 
दिखाया जाता है। उस अङ्ग के अन्दर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को 
व्यक्ति सरलता से चित्र में देखता रहता है। हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे या अन्य 


किसी भी शरीरिक अङ्ग के आन्तरिक परिवर्तन को रोगी व्यक्ति प्रत्यक्ष 
अपनी आँखों के द्वारा चित्र में देखता है। 


एक बार वैज्ञानिकों ने अपने परीक्षण के लिये कुछ हृदय रोगियों का 
चयन किया। रोगियों को आराम से अपने आसन पर लेटने के लिये कहा 
गया। उनके सामने उनके हदय-का आन्तरिक चित्र दिखाया गया और उसे 
ध्यान पूर्वक देखते रहने के लिये कहा गया। फीड़ बैक के द्वारा उन्हें सूचना 
दी गई कि तुम्हारे हृदय की धड़कन बहुत बढ़ गई है। इसे मन्द करो। नहीं 
तो हृदय फेरले” जीयिंगा०३महे'बॉरबी९'आर्देशी“दिथी-गया - मन्द करो, 
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मन्द करो, मन्द करो। यन्त्र की सूई सामने ही घूम रही थी और यह बतला 
रही थी कि हृदय को गति बहुत तेज है। रोगी भी उसे देख रहे थे। डाक्टर 
ने रोगियों को सावधान कर दिया। डाक्टर की प्रेरणा पर रोगी ने हृदय की 
गति को मन्द करने के लिये अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग किया। डाक्टर 
ने उन्हें संकेत दिया कि तुम अपने आप को बहुत हल्का अनुभव करो। रूई 
को फोये से भी हल्का। इस भावनात्मक प्रयोग का शरीर पर प्रभाव हुआ। 
उसके फल-स्वरूप रोगी के हृदय की धड़कन मन्द हो गयी। एक मास तक 
इस प्रयोग को दोहराया गया। फिर यंत्र का प्रयोग बन्द कर दिया गया। 
केवल मानसिक भावनाओं का अभ्यास चलाये रखने के लिये रोगी को 
कहा गया।' दो-तीन मास तक लगातार इस प्रयोग के चलाने से हृदय के 
रोगी वास्तव में ठीक होगंये। ये सभी उच्च रक्त चाप के रोगी थे। 


इसी बायोफीड़ पद्धति में दूसरी बार प्रयोग के लिये मन्द रक्तचाप के 
रोगियों का चयन किया गया। .और उसी प्रकार संकल्प शक्ति का प्रयोग 
करके उनके हृदय की.गति को तेज़ कर दिया गया। 


इन वैज्ञानिक परीक्षणों से सिद्ध होता है कि मनुष्य के संकल्प में बहुत 
बड़ा बल है। संकल्प से व्याधि, आधि और उपाधि सभी प्रकार के विकारों 
की चिकित्सा की जा सकती है। ध्यान से संकल्प शक्ति में दृढता उत्पन्न 
होती है। वह प्रभावशाली बन जाती है। | 


हमारी आत्मा में तीन प्रकार की शक्तियाँ होती हैं - (१) दर्शन शक्ति 
- आत्मा शरीर, मन, बुद्धि, प्राण और इन्द्रियों का द्रष्टा है। ध्यान के द्वारा 
आत्मा की दर्शन शक्ति में दीव्यता आती है। उसी के द्वारा वह आन्तरिक 
रहस्यों का प्रत्यक्ष करता है। शरीर के अणु-परमाणु और मन, बुद्धि, चित्त, 
तथा चित्त के संस्कार सभी का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। 


(२) आत्मा की दूसरी शक्ति है - संकल्प शक्ति है। इस संकल्प 
शक्ति में भी अद्भुत बल होता है। उस शक्ति के प्रयोग से अनिष्ट को इष्ट 
में, दुरित को भद्र में, रोग को स्वास्थ्य में, दुःख को सुख में बदला जा 
सकता है। इसी शक्ति से मन में एकाग्रता उत्पन्न होती है। धारणा, ध्यान 
और समाधि का उदर भी संकल्प कब मे हैं होता हैं।? 7४० 


.> 
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(३) जीवात्मा की तीसरी शक्ति है - मुक्ति का आनन्द भोगने की 
शक्ति। संकल्प की दृढ़ता से समाधि सिद्ध हो जाती है। समाधि सिद्ध योगी 
शरीर त्यागने के बाद मुक्ति को प्राप्त होता है। वहाँ जीवात्मा स्वसामर्थ्य से 
ईश्वर के मुक्ति के आनन्द को भोगता है। अमृतानन्द को प्राप्त होता है। 
योग का अनुष्ठान आत्मा की त्रिविध शक्तियों को जगाता है। 


वैज्ञानिको की भाषा में जीवन का आनन्द मस्तिष्क की तंरगों का 
खेल है। उनकी मान्यतानुसार हमारे शरीर में तीन प्रकार के अंग हैं - 
(१) तरंगो के उत्पादक अंग, (२) तरंगों के गुजरने वाले अंग और 
(३) तरङ्गाभिव्यक्ति के अंग। 


तरङ्ग की अभिव्यक्ति के अंगों को शल्यक्रिया द्वारा काट कर पृथक्‌ 
कर देने पर काम, क्रोध आदि की उत्तेजनाओ को समाप्त किया जा सकता 
है। शल्यक्रिया द्वारा उन वृत्तियों की अभिव्यक्ति का केन्द्र निष्क्रिय हो जाता 
है। किन्तु शल्यक्रिया से तरज्ञें की उत्पत्ति समाप्त नहीं हो जाती। मूल 
यथावत्‌ बना रहता है। मूल का परिवर्तन ध्यान से ही होता है। 


ध्यान-योग का अभ्यास तरंगों में परिवर्तन पैदा कर देता है। अनिष्ट 
तरंगे समाप्त हो जाती हैं। और इष्ट तरंगें उत्पन्न होती हैं। ध्यानी व्यक्ति! 
अभिलषित तरंगे उत्पन्न कर सकता है। वे तरंगें ही अभिव्यक्त होती हैं। | 
ध्यान के द्वारा हमारे शरीर के अन्दर पाये जाने वाले रासायनिक घटक 


आर. एन. ए. और डी. एन. ए. प्रभावित होते हैं। जिसके कारण व्यक्ति 
का सारा व्यक्तित्व ही बदल ज़ाता है। 
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यहाँ तक हमने ध्यान विषय पर चर्चा की है। अष्टाङ्ग योग में ध्यान 
के बाद समाधि आठवाँ अङ्ग बतलाया गया है। ध्यान के सिद्ध हो जाने पर 
समाधि का आरम्भ होता है। समांधि का लक्षण योग-भाष्य में व्यासदेव जी 
ने इस प्रकार लिखा है -- 


: योगः समाधिः। स च सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः। क्षिप्तं, मूढं, 
विक्षिप्तम्‌ एकाग्रं निरुद्धमिति चित्तभूमयः। 


तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षेपोपसर्जनीभूतः समाधिर्न योगपक्षे 
वर्तते। ` अस्त्वेकाग्रे चेतसि सद्भूतमर्थं प्रद्योतयति, क्षिणोति च 
क्लेषान्‌, कर्मबन्धनानि श्लथयति, निरोधमभिमुखं करोति, संप्रज्ञातो 
योग इत्याख्यायते। सं च वितर्कानुगतो विचारानुगंत आनन्दानुगतो= 
ऽस्मितानुगत इत्युपरिष्टात्‌ प्रवेदयिष्यांमः। सर्ववृत्तिनिरोधे 
त्वसम्प्रज्ञातः समाधिः। 


अर्थात्‌ - योग को समाधि कहते हैं। वह चित्त का सार्वभौम धर्म है। 
क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध ये चित्त की पाँच भूमियाँ कहलाती 
हैं। विक्षिप्त चित्त में समाधि नहीं होती। चित्त की एकाग्र भूमि में वस्तु का 
यथार्थ स्वरूप प्रकाशित होता.है। क्लेश क्षीण हो जाते हैं। कर्मबन्धन टूट 
जाते हैं। चित्त निरोध के अभिमुख होता है। इसे सम्प्रज्ञात योग कहते हैं। 
यह सम्प्रज्ञात योग वितर्कानुगतादि भेद से चार प्रकार का होता है। जब सब 
वृत्तियो का निरोध हो जाता है, तो उसे असम्प्रज्ञात योग कहते हैं। 

समाधि के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिये हमें महर्षि पतञ्जलि 
को शरण में जाना होगा। उन्होंने योग दर्शन में निम्नलिखित सूत्रों द्वारा 
समाधि पर प्रकाश डाला है -- 
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क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेग्रहीतृग्रहणग्राह्मेषु तत्स्थ- 


तदञ्जनतासमापत्तिः। (१.४१ ) 


२. 


३. 


१०. 
११. 


तत्र शाब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। 
( १.४२) 

स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का 
(१.४३) 


, एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता। 


(१.४४) 


. सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम्‌। ( १.४५ ) 


ता एव सबीजः समाधिः। (१.४६) . 
तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः। 
(१.५१ ) 
वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ संप्रज्ञातः। 
(१.१७ ) 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः। (१.१८ ) 
भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌। (१.१९ )- 
श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ । ( १.२० ) 


अर्थात्‌ - शुद्ध स्फटिकमणि जिस प्रकार आश्रय के अनुसार विभिन्न 
रूपों को प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार क्षीणवृत्ति चित्त भी ग्रहीता, ग्रहण 
और ग्राह्म विषय के अनुसार रज्जित होता रहता है, इसी को यौगिक भाषा 
में समापत्ति कहते हैं। 


शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्प से संकीर्ण ( मिश्रित ) समापत्ति को 
सवितर्का समापत्ति कहते हैं। 


स्मृति परिशुद्ध होने पर स्वरूप-शून्यवत्‌ अर्थमात्र का बोध कराने 
वाली समापत्ति निर्वितर्का कहलाती है। 


जसे शब्द, अर्थ और ज्ञान का मिश्रित बोध कराने वाली समापत्ति 
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कही गई है वैसी सविचार समापत्ति भी समझनी चाहिये। सवितर्क समापत्ति 
में स्थूल विषय का ग्रहण होता है और सविचार समापत्ति में सूक्ष्म विषय 
का। जब सूक्ष्म तन्मात्र में शब्द, अर्थ और ज्ञान का मिश्रित रूप भासित हो 
तो चित्त की ऐसी तन्मयता को सविचार समापत्ति कहते हैं। और जब सूक्ष्म 
तन्मात्र में अर्थमात्र शेष रह जाये तथा अपना स्वरूप भी शून्यवत्‌ हो जाये 
तो तन्मयता को निर्विचार समापत्ति कहते हैं। 


सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार में चारों समापत्तियाँ 
ग्राह्य विषयक कहलाती हैं क्योंकि इनमें पञ्चमहाभूत और पञ्च तन्मात्राएं 
चित्त के ग्राह्य विषय होते हैं। इन्हें सबीज समाधि भी कहते हैं। 


आनन्दानुगत समाधिभूत विषयक नहीं होती। इसमें साधक के चित्त 
की स्थिरता विशेष से उत्पन्न चित्त के अन्दर सात्विक सुख का अवलम्बन 
रहता है। यह सानन्द समाधि ग्रहण विषयक होती है। चित्त जीवात्मा का 
करण = ग्रहण है। उसी करण के माध्यम से जीवात्मा को आनन्द की 
अनुभूति होती है। यह आनन्द चित्त में व्याप्त होता है। उसके लिये किसी 
बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती। 


अस्मितानुगत समाधि अहम्‌ विषयक होने से आनन्दानुगत समाधि 
से पृथक्‌ होती है। लेकिन इस से यह नहीं समझना चाहिये कि अस्मितानुगत 
समाधि में आनन्द नहीं रहता।: यह आनन्दानुगत की अपेक्षा अभीष्ट 
शान्तिस्वरूप होती है। इस समाधि में आनन्द का ग्रहीता ही उसका विषय 
होता है। ग्रहिता से अभिप्राय यहाँ पुरुष से नहीं है, प्रत्युत बुद्धिसत्व से है 
क्योंकि व्यावहारिक ग्रहीता बुद्धि ही होती है। 


इस प्रकार सम्प्रज्ञात समाधि के सूत्रकार ने चार भेद दशयि हैं। 
समाधि का दूसरा भेद असम्प्रज्ञात समाधि है। पर वैराग्य के अभ्यास द्वारा: 
जब संस्कार मात्र शेष रह जाता है, तो उसे असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। 
निरोध का कोई अपना संस्कार नहीं होता अपितु विच्छिन्न हुए व्युत्थान का 
संस्कार शेष रहता है। असम्प्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि भी कहते हैं। 
इस के दो भेद होते हैं - भवप्रत्ययय और उपायप्रत्यय। भवप्रत्यय तो विदेह 
प्रकृतिलयों की पूर्व संस्कारानुसार होती है। और उपाय प्रत्यय समाधि का 
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उपाय प्रत्यय को प्राप्त करने के लिये परमेश्वर योगी के अन्तःकरण 
में प्रथम श्रद्धा उत्पन्न कर देता है। श्रद्धा से प्रेरित होकर वह वीर्यवान्‌ होता 
है अर्थात्‌ अत्यन्त पुरुषार्थ करता है। उसके फल-स्वरूप उसे स्मृति प्राप्त 
होती है। आत्म-परमात्म विषयक स्मृति। ईश्वर विषयक स्मृति में प्रणव 
अथवा गायत्री मन्त्र का जप करते रहने से वाच्य-वाचक स्मृति ध्रुव हो 
जाती है। पहले पहल एक पद के द्वारा स्मरण का अभ्यास न करके बहुपदी 
गायत्री का जाप करना उचित है। चित्त का साक्षीभाव भी बना रहना 
चाहिये। उसमें.अन्य कोई संकल्प न उठने पावे तब समाधि प्राप्त होती है। 
समाधि से प्रज्ञा और प्रज्ञा से हेय पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होकर निर्विकार 
द्रष्टा पुरुष में कैवल्य-सिद्धि होती है। ये श्रद्धा वीर्य स्मृति आदि मोक्ष के 
उपाय हैं। इन उपायों का अवलम्बन साधक को अनिवार्यतः करना चाहिये। 


चित्त में एकाकार सूक्ष्म विषय की उपलब्धि ( निर्विचार समापत्ति ) 
होने पर स्थूल विषयों का आकर्षण और उनसे होने वाले दुःख, सुख, मोह 
आदि सम्यक्‌ रूपेण दूर हो जाते हैं। छ एड 


वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि में स्थूलभूत समाधि.के विषय होते हैं 
विचारानुगत समाधि में तन्मात्राएं यथा - पृथिवी की गन्धतन्मात्र, जल का 
रसतन्मात्र, अग्नि का रूपतन्मात्र, वायु का स्पर्शतन्मात्र और आकाश का 
शब्दतन्मात्र समाधि के विषय होते हैं। इन सब का सूक्ष्म विषय अहंकार 
होता है। अहंकार का सूक्ष्म विषय महत्तत्त्व होता है। तथा महत्तत्त्व का 
सूक्ष्म विषय अलिङ्ग प्रकृति होती है। उस अलिङ्ग प्रकृति से और अधिक 
सुक्ष्म विषय कोई नहीं होता। यूँ तो कहने के लिये पुरुष भी प्रकृति से सूक्ष्म 
होता है क्रिन्तु उसकी सूक्ष्मता प्रकृति के परमाणुओं जैसी नहीं होती। वह 
प्रकृति का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण होता है। अतः प्रधान 
को सूक्ष्मता का ही ग्रहण किया जाता है। | 


सम्प्रज्ञात (सबीज ) समाधि का निरोध हो जाने पर ही असम्प्रज्ञात 
निर्बीज समाधि उत्पन्न होती है। निर्बीज समाधि में सभी प्रकार के संस्कारों 
का क्षय हो जाता है। 
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एक बार असम्प्रज्ञात समाधि लग. जाने पर ही वह सदा के लिये 
स्थायी नहीं हो जाती किन्तु अभ्यास के द्वारा उस का स्थैर्य होता है। 


जो पुरुष समाधि में जाकर आत्म-साक्षात्कार कर लेते हैं उनके चित्त 
में आत्मभाव भावना अर्थात्‌ “मैं कौन हूँ', “कहाँ से आया हूँ'/ मेरा क्या 
उद्देश्य है! इत्यादि भावनाओं की निवृत्ति हो जाती है। तब चित्त कैवल्याभिमुख 
होकर विवेकज ज्ञानमार्ग में संचार करने लगता है। उस दशा में भी ज्ञान 
संस्कार बने रहते हैं किन्तु वे दग्धबीज के समान प्रत्ययों का प्रसव नहीं 
करते। जब इस विवेकज ज्ञान में भी योगी विरक्त हो जाता,है, तब धर्ममेघ 
समाधि होती है। मेघ जिस प्रकार आकाश से जल वर्षा करता है, उसी 
प्रकार यह धर्ममेंघ समाधि भी परमधर्म की वर्षा करती है। यही साधना की 
अन्तिम सीमा है। धर्ममेघ समाधि से क्लेश तथा कर्म निवृत्त हो जाते हैं। 
ज्ञान-आवरंणों का क्षय होकर अनन्तज्ञान शक्ति का उदय होता है। और 
गुणों का परिणाम क्रम समाप्त हो जाता है। उसी से कैवल्य की प्राप्ति होती 
है। कैवल्य के विषय में सूत्रकार लिखते हैं ' 


` कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति।( योग० ४.३४ ) 
अर्थात्‌ - चितिशक्ति की स्वरूपप्रतिष्ठा ही कैवल्य कहलाता है। 
कैवल्य को प्राप्ति कराना ही समाधि का प्रयोजन है! 


कैवल्य को प्राप्त जीवात्मा शरीर त्यागने के पश्चात्‌ स्वच्छन्द होकर 
अनन्तन्रह्म में विचरण-करता है।और सदा आनन्द में मुक्ति सुख को भोगता 
है। सृष्टि की ३६००० बार उत्पत्ति और प्रलय का.जितना समय है अर्थात्‌ 
३१ नील १० खर॒ब ४० अरब वर्षों तक जीवात्मा मुक्ति का सुख भोग कर 
पुनः इस सृष्टि के नये कल्प में किसी श्रीमान्‌ के गृह में जन्म लेता है। 


99 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


समाधि क्यों ? 


चारवाक्‌ का कथन है -- 
यावत्‌ जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌। 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 


' अर्थात्‌ - जब तके जीओ, सुख से जीओ। ऋण ले लेकर भी घी 
पीओ। देहान्त के बाद किसी का यहाँ आना नहीं होता। 


उनके अनुसार जीवन सुखभोग के लिये ही है। इसमें संयम की क्या ' | 


आवशयकता है? स्वस्थ शरीर, बलिष्ठ इन्द्रियाँ, विषय-भोग सब मनुष्य के 
लिये ही हैं। फिर संयम का कठोर जीवन अपनाने की क्या आवश्यकता 
है? समाधि सुख की कल्पना करके ब्रह्मचर्य आदि व्रतों मे स्वयं को क्‍यों 
जलाना ? चारवाक्‌ के अनुयायी ही नहीं राम और कृष्ण के अनुयायी भी 
बात तो संयम की करते हैं, किन्तु जीवन विषय-वासनाओं में ही बिताते हैं। 

पर ऐसा क्यों होता है ? ऊपर से हम धर्म की चर्चा करें और अन्दर से 
अधार्मिक बने रहें। कथनी और करनी में यह अन्तर क्यों रहता है ? इस 
का कारण है कि सामान्य व्यक्ति इन्द्रियों, शरीर और मन की चेतना के स्तर 
पर ही जीता है। और शारीर, मन व इन्द्रियों के स्तर पर जीवन जीने वाले 
व्यक्ति को शाब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध सब प्रिय लगते हैं। जब तक जीवन 
का आधार स्थूल चेतना बनी रहेगी तब तक विषयों के प्रति आकर्षण बना 
रहेगा। जब तक विषयों में आकर्षण बना रहेगा तब तक समाधि का उदय 
नहीं हो सकता। प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के बाद ही समाधि का उदय 


होता है। जिसका प्रत्याहार ही नहीं सधा है उसकी समाधि की बात तो बहुत 
दूर की है। 


समाधि व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक तनावों से मुक्ति दिलाती 


aon इस लोक में अभ्युदय और परलोक में निःश्रेयस की प्राप्ति का 


आज आस्तिक और नास्तिक व्यक्ति के जीवन में कोई भेद-रेखा ही 
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दिखाई नहीं देती। कथनी में भले ही भेद हो व्यावहारिक स्तर पर दोनों एक 
जैसा जीवन जीते हैं। और इस कृत्रिम भेद-रेखा के कारण आस्तिकता का 
मूल्य समाप्त होता जा रहा है। धर्म एक आडम्बर बन॑ कर रह गया है। वह 
कुछ पूजा-पाठ तक ही सीमित हो गया है। इसलिये धर्म की तेजस्विता कम 
हो गयी है। धार्मिक लोग अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 
की बात करते हैं किन्तु व्यवहार में अधार्मिक और नास्तिको के समान ही 
आचरण करते हैं। उनके जीवन में भी हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार और 
परिग्रह का बोल-बाला देखने में आता है। वे बड़ी ही निष्ठा भक्ति से सन्तों 
के उपदेश सुनते हैं किन्तु उपदेश कानों तक ही रहते हैं गले के नीचे नहीं 
उतरते। इन्द्रियों, मन और बुद्धि से परे हमारी आत्मा का स्थान है। जब तक 
हम अपनी आत्मा के साथ संगत नहीं हो जाते तब तक जीवन में कोई 
परिवर्तन नहीं आ सकता । लोग प्रश्न करते हैं कि सुँख भोग में है या योग 
में है ? सुख या दुःख किसी वस्तु विशेष का धर्म नहीं है। वह मन से 
सम्बन्धित है। मन के अन्दर पनपने वाले राग और द्वेष वस्तु को सुखात्मक 
या दुःखात्मक बना देते हैं। आदमी सदा प्रवृत्ति को ही देखता है। वह 
परिणाम को नहीं देखता। उसे विषय-भोग प्रिय और.आकर्षक दिखाई देते 
हैं। उसका यह आकर्षण तब तक कम नहीं होता जब तक उसे उससे बड़ा 
आकर्षण न दीखने लगे। धारणा, ध्यान और समाधि के नियमित अभ्यास 
से आनन्द का वह महाम्रोत हमारी पकड़ में आ जाता है और फिर स्वतः 
ही बाहर के विषयों के आकर्षण फीके पड़ जाते हैं। आदमी की समस्या का. 
कारण यह है कि वह बाहर के जगत्‌ में ही अधिक जीता है। अन्दर जाने 
का प्रयास ही नहीं करता। ध्यान और समाधि के लिये उसके पास समय ही 
नहीं बचता। योग में कितनी मिठांस है, कितनी मोहकता है और कितना 
आनन्द है, इसे बाहरी जगत्‌ के शब्द नहीं बता सकते। यह तो तब ही पता 
लगता है जब व्यक्ति अपने अन्दर प्रवेश करता है। अन्तरात्मा में प्रवेश 
करने से सत्य पर से पर्दा उठ जाता है। धर्म का यथार्थ स्वरूप प्रकट हो 
जाता है। कथनी और करनी का भेद समाप्त हो जाता है। यहाँ पहुँच कर 
अनुभवात्मक ज्ञान प्रकट होता है। भ्रान्तियाँ मिट जाती हैं। अन्दर प्रवेश 
करने वाले लोग ही इन्द्रियों के विषयों को असार कह सकते हैं। वे ही 


मानसिक और बैक ज्ञात को, कछ जा सकते हैं। (किन्त॒ जिनका उस 
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भूमि में प्रवेश ही नहीं उन्हें विषय सुख ही सब कुछ दिखाई देते हैं। महान्‌ 
सुख की प्राप्ति का उपाय समाधि लाभ ही है। अन्य कोई नहीं। 


ध्यान व समाधि को अवस्था में हम अपने चित्त को उस परमानन्द 
को सत्ता के क्षेत्र में ले जाते हैं। जब हमारा चित्त वहाँ से व्युत््यान अवस्था 
में वापिस लौटता है तब हम को यह अनुभव होता है कि हमारा मन उस 
क्षेत्र से असीम आनन्द, असीम शक्ति, असीम ज्ञान, असीम आहलाद से भर 
कर इस चेतना के व्यावहारिक जगत्‌ में लौट आया है। समाधि का प्रथम तो 
इस रूप में मिलता है कि मन अपने अन्दर के खजाने को बाहर निकाल 
लाता है। दूसरे प्राकृतिक शक्तियाँ भी योगी के अनुकूल होकर वर्तने लगती 
हैं। तीसरे मन का सम्बन्ध समाधि अवस्था में जब उस महाशक्ति से हो 
जाता है तो मन की बोधात्मक शक्ति असीम हो जाती है। उस के संकल्पों 
और विचारों में अद्भुत बल पैदा हो जाता ह) 


हमारी आत्मा में तीन प्रकार के तत्व हैं - चेतना, शक्ति. और 
आनन्द। चेतना का उपयोग यथार्थ को देखने और जानने के लिये किया 
जाता है। वस्तुस्थिति का ज्ञान चेतना के द्वारा ही होता है। अचेतन में तो 
ज्ञान शक्ति होती ही नहीं। आत्मा की शक्ति के उपयोग से परिवर्तन घटित 
होते हैं। स्वभाव बदल जाते हैं। आदतें बदल जाती हैं। शक्ति के उपयोग से 
दुःखों के कारणों को बदलें, प्रतिक्रियाओं को बदलें। आत्मा की शक्ति 
अनेक आयामों में विकसित होती है। यथा - संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, 
कल्पना शक्ति आदि। आत्मा अपनी चेतना से यथार्थ को जान लेता है फिर 
अपनी इच्छा शक्ति का उपयोंग करके शुभ का ग्रहण और अशुभ का त्याग 
करता है। मन व इन्द्रियों के स्वभाव में परिवर्तन पैदा करता है। मन के 
विक्षेप को दूर कर उसे निरुद्ध करता है। तब उसे अपने अन्दर ही तीसरे 
तत्व आनन्द को अनुभूति होने लगती है। आनन्द की खोज समाधि का 
प्रयोजन है। चित्त में क्लेशों के रहते हुए आनन्द की अनुभूति नहीं हो 
सकती। चित्त को क्लेशों से मुक्त करने के लिये योगाझें का अनुष्ठान किया 
जाता है। क्लेशो से मुक्त होते ही मन असीम आनन्द, सुख और शान्ति से 
भर जाता है। समाधि में अनुभव होता है कि जो प्राप्तव्य था वह प्राप्त हो 
गया। अब दुनियाँ के सुन्दर रूप, मधुर संगीत का आकर्षण समाप्त हो 
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जाता है। अपने अन्दर ही अद्भुत मधुर संगीत सुनायी देने लगता है। जिसे 
सुनते-सुनते मन कभी अघाता नहीं। अपने भीतर ही रस का स्रोत फूट 
पड़ता है। बाहर के सब रस फीके पड़ जाते हैं। यह अध्यात्म का रस और .. 
आनन्द की अनुभूति व्यक्ति की कथनी और करनी में साम्यता पैदा करके 
एक महान्‌ व्यक्तित्व को जन्म देती है। अब आधि, व्याधि और उपाधि सब. 
मिट जाती हैं। शरीर की व्याधि मन के रोगी होने का द्योतक है। बुद्धि में 
यदि विवेक नहीं है तो मन रोगी रहेगा ही। समाधि में ज्ञान का प्रकाश होता 
है। योगज बुद्धि प्राप्त होती है। उससे आधि और व्याधि नष्ट हो जाती हैं। 

थोड़े सुख की अपेक्षा बड़े सुख को कौन नहीं पाना चाहता ? फिर जिस 
सुख के लिये कहीं दूर नहीं जाना अपने ही अन्दर विद्यमान है। समाधि में 
जाकर अपने अन्दर डुबकी लगाने की जरूरत है। 


समाधि अप्रयत्न का प्रयत्न है। बाहर के सब प्रयत्न समाधि में 
समाप्त हो जाते हैं। आदमी शरीर, मन और वाणी के अनेकविध प्रयलों में 
लगा रहता है। जब वह इन प्रयलों के द्वारा तनाव से ग्रसित हो जाता है तो 
मूर्छा आ जाती है। आँखें बन्द हो जाती हैं। आँखें बन्द न हों मूर्छा न आये. . 
. तो आदमी समाप्त हो जाये। वह समाप्त भी नहीं होता और शान्त भी नहीं. 
रहता। 


एक इंजिनियर के यहाँ एक लड़की थी। लड़की बहुत ही कुरूप थी। 
कोई भी देखने वाला युवक उससे शादी करने को तैयार नहीं होता था। एक 
अन्धे लड़के से उसकी शादी हो गयी। एक दिन एक डाक्टर ने इंजिनियर 
साहब से कहा कि मैं तुम्हारे दामाद की आँखें ठीक कर सकता'हूँ। आप 
आज्ञा दीजिये। इंजिनियर ने कहा - आप उन्हें कृपा करके अन्धा ही रहने 
दीजिये। जिस दिन वह देखने लगेगा तब ही मेरी लड़की के साथ शादी का 
अनुबन्ध टूट जायेगा। अन्धा होने के कारण ही मेरी कुरूप लड़की से शादी 


:` कर पाया है। 


इस संसार के प्रति हमारा आकर्षण, मोह और लगाव तब तक ही 
बना हुआ है जब तक हम आँखें बन्द करके जी रहे हैं। जिस दिन हमारी 
आँखें खुल जायेंगी तो सोरि'बम्धनव्एंक'झटके!मेंव्ही हूडष्जावेंगे। सारा स्वप्न 
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ही खो जायेगा। हम अंधे होकर कब तक जीते रहेंगे ? आँखें खुलते ही इस 
बाहर के संसार से भी अधिक सुन्दर, अधिक मोहक, और अधिक आनन्द 
भरा संसार अपने अन्दर ही दिखाई देगा। 


समाधि अवस्था को पाने के लिये हम सब प्रयत्नों को छोड़ने का 
प्रयत्न करें। मन, वाणी और शरीर को शान्त करें। चित्त को एकाग्रता की 
ओर ले चलें। श्वास-प्रश्वास पर ध्यान केन्द्रित करें। द्रष्टा बन कर देखने 
भर का कार्य करें | 


मानव का जगत्‌ में बन्धन का कारण है - राग । धर्म हमें इस राग 
को ही मिटाने की बात कहता है। आप को अपनी पत्नी या पुत्र पर जितना 
क्रोध आता है, उतना अपने पड़ोसी पर नहीं आता। क्योंकि पड़ोसी की 
अपेक्षा पत्नी या पुत्र अधिक प्रिय हैं। भय के मूल में भी राग ही होता है। 
हमारी प्रिय वस्तु खोने का हमें भय होता है। धन के जाने का भय होता है 
क्योंकि धन हमें प्रिय है। शरीर प्रिय है इसलिये सांप का भय है। हर्ष, शोक 
आदि सब के मूल में यह राग ही बैठा हुआ है। 


_ एकचोर ने संन्यासी का कम्बल चुरा लिया। चोर पकड़ा गया। जजं 
ने पूछा - तुमने संन्यासी का कम्बल चुराया था ? चोर ने कहा - इनके पास 
मुझे एक कम्बल ही मिला;था। संन्यासी ने कहा - यह झूठा है। इसने मेरा 
सब कुछ चुरा लिया है। जज ने फिर चोर से पूछा - सच बतलाओ। झूठ 
मत बोलो। तुमने क्या-क्या चुराया ? चोर ने कहा - केवल मैंने कम्बल 
ही चुराया था। संन्यासी ने कहा - इसने मेरा बिछौना, सिरहाना, ओढ़ना 
सब कुछ चुराया है। वैसे चोर ठीक कहता है कि इसने एक कम्बल ही 
चुराया था किन्तु वह कम्बल ही मेरा सब कुछ है। सोता हूँ तो इसे बिछा 
लेता हूँ। ठन्ड लगती है तो ओढ़ लेता हूँ। कभी सिर के नीचे रख लेता हूँ! 

Fi के अलावा और कोई जरूरत नहीं। यह कम्बल ही मेरा सब कुछ 

IS 


इसी प्रकार मन के अन्दर पड़ा हुआ राग ही सब कुछ बना हुआ है। 


हम काम का, क्रोध का, भय का 
राग बैठा हुआ इसका र के मूल में जो 
g र नहीं करते! जब तक हम अपने अन्दर बैठे 


~ ES 
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हुए इस राग का उपचार नहीं करते तब तक सारे प्रयत्न हीं व्यर्थ हैं। मूल 
पर प्रहार किये बिना समाधि नहीं हो सकती। 


: एक चोर ने किसी किसान के खेत से तुम्बे चुरा लिये। इतने में ही 
खेत का मालिक आ गया। चोर तुम्बे लेकर दौड़ा। एक तालाब में जा 
घुसा। पीछे से खेत का मालिक भी वहीं आ गया। चोर ने तुम्बों को पानी 
में डालकर छुपाना चाहा। तुम्बे पानी में तैरने लगे। उसने उन्हें दबाया। वे 
नीचे जाते हैं फिर ऊपर आ जाते हैं। खेत के मालिक ने देख लिया। उसने 
चोर से पूछा.- तुमने तुम्बे चुराये हैं ? चोर ने कहा - हाँ मैंने तुम्बे चुराये 
थे किन्तु ये सब इतने नालायक हैं कि मैं दो को पानी में डुबाता हूँ तो चार 
ऊपर आ जाते हैं। चार को दबाता हूँ तो आठ ऊपर आ जाते हैं। | 


. यही स्थिति हमारे मन के अन्दर पड़े हुए वासनाओ और संवेगो की 
है। हम एक को दबाते हैं तो दो उभर आते हैं। वासना को दबाते हैं तो घृणा 
जाग जाती है। क्रोध को दबाते हैं तो ईर्ष्या जन्म ले लेती है। जब तक हम 
समाधि को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक यहीं स्थिति बनी रहेगी। 


समाधि स्थायी समाधान है। इस तक पहुँचने के लिये राग को 
पकड़ना होगा। राग की अनुभूति को समाप्त करना होगा। राग को एक 
दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता। उस के लिये सन्ध्या का अभ्यास 
करना होगा। सन्ध्या चिन्तन का द्वार खोलती है। वह हमें बाहरी जगत्‌ से 
अन्दर के जगत्‌ में ले जाती है। लेकिन आँखें बन्द कर लेने मात्र से हम 
अन्दर के जगत्‌ में नहीं चले जाते है। अन्दर के जगत्‌ में जाने के लिये 
बाहर के जगत्‌ में यम-नियम आदि का पालन कर के अपनी इन्द्रियों और 
मन को सुसंयमित करना होता है। मन की पवित्रता और व्यवहार में मैत्री 
भावना, मन को एकाग्रता प्रदान करती है! . : एए ] 


पुराने समय में पुरूरवा ऐल नामक एक प्रतापी राजा राज करते थे। 
कामान्ध होकर वह अपनी इन्द्रियों का दास बन गया। जब उसे अपनी इस 
अवस्था का बोध हुआ.तब अपनी स्थिति पर तरस खाकर कहने लगे - 
हन्त ! मेरी मूर्खकःकोष्दरखित्े॥, काग, होकर रशी के हाथे को 
पकड़ लिया तो उसने अपने बाहुपाश में मेरी गर्दन को ऐसा जकड़ा कि मेरे 


zi 


(5 
>> 
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कामक्रीडा में ही समाप्त हो गया। एक चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ नारी के हाथ का खिलौना मात्र बन कर नाचता रहा - यह कितने 
आश्चर्य की बात है। जिस नारी ने मुझे तृण के समान अपमानित करके 
त्याग दिया. मैं उसी के वियोग में वस्त्रहीन होकर नग्न ही भागता रहा। 
रोता-बिलखता गधे के समान विचरता रहा। ऐसा व्यक्ति प्रजापति कैसे हो 
सकता था ? नारी के जाल में फंसा-हुआ मन तप, स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान, 
विवेक, वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों का 
अध्ययन, विद्या, तप, त्याग, एकान्त, मौनादि कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा 
सकते। शिश्नोदरतृप्त विलासी, पण्डिताभिमानी मुझ चक्रवर्ती शासक को 
धिक्कार है। जो एक गर्दभ के समान नारी कटाक्ष के जाल में जा फंसा। 

वर्षों तक उसके उच्छिष्ठ और मलिन होठों की मादक मदिरा के पान से भी 
मेरी काम वासना की ज्वाला शान्त न हुई। यह मैंने स्वयं अनुभव से देखा 
है कि कामाग्नि कभी भोगों की आहुतियों से शान्त नहीं होती अपितु वह 
उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। काम के मद में बेहोश होकर व्यक्ति भैली, कुचैली, 
दुर्गन्धयुक्त, कामाग्नि से उत्तप्त, अपवित्र नारी देह में सुकुमारता, शुचिता, 

शीतलता, और सुगन्ध आदि की कल्पना करता है। मोह से अन्धा होकर 
मै कुरूप को रूपवती, अपवित्र को पवित्र और अनित्य को नित्य मानऽकर 
पूजता रहा। जो शरीर माता-पिता की आँखों का तारा, पत्नी का प्यारा, 


स्वामी का सेवक, अग्नि का इन्धन, कुत्ते और गीध आदि पक्षियों का भोजन 
है, उसे हम अपना कैसे कहें ? ॒ 


` मलं मूत्र से आपूरित इस अपवित्र देह को अन्त में पक्षी खाकर बींट 
कर देते हैं। इसके गल-सड़ जाने पर इसे कीड़े खाते हैं। जल कर इसकी - 
मुट्ठी भर राख बन जाती है। इस देह पर मुग्ध होकर अज्ञानवश व्यक्ति 


इसे सुमुखी, सुन्दर, सुघड़ नासिकावाली, मनोरम, मन्दू मुस्कान: वाली 


आदि कहता है। इस शरीर में मल-मूत्र, कफ, पित्त, 
1, कफ, पित्त, हाडू, मांस, खून आदिं 
| R g हैं। यदि मनुष्य इस पर मोहित होता है तो पशु और मानव में कौन 
द रेखा है ? अतः आत्मकल्याण के अभिलाषी जनों को नारियों, 


शिश्नोदर सेवी नरों और इन्द्रियों का संग भूल कर भी नहीं करना चाहिये। 
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विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः क्षुभ्यति नान्यथा। 
अदृष्टादश्रुताद्वावान्न भाव उपजायते ॥ 


अर्थात्‌ - विषय और इन्द्रियों के संयोग से ही मानसिक विकार 
उत्पन्न होते हैं। अन्यथा उनके उत्पन्न होने का कोई हेतु नहीं है। जो कभी 
देखा या सुना ही नहीं उसके भाव मन में कभी नहीं आते। इसलिये कामी 
्त्री-पुरुषों का दर्शन और उनके शब्दों का श्रवण भी नहीं करना चाहिये। 
. इन्द्रियों के विषय और विषयी स्त्री-पुरुषों का संग, विद्वानों को भी पथभ्रष्ट 
कर देते हैं। सामान्य जनों की तो बात ही क्या है। 


ततो दुःसङ्गमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान्‌ । 
सन्त एतस्य छिन्दन्ति मनो व्यासङ्ग मुक्तिभिः ॥ 
( श्रीमद्भागवत पुराण ११.२६.२६ ) 

इसलिये. बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि सदा कुसंग को त्याग कर सज्जनों 
का संग करें। क्योंकि सज्जनों के उपदेश मानसिक अज्ञान का छेदन करके 
भवसागर से पार करा देते हैं। अतः जो दुःख से छूटना और सुख को प्राप्त 
करना चाहे तो वह धर्म का सेवन अवश्य करे। 

सत्पुरुषो के संग से सत्यासत्य, धर्माधर्म और कर्त्तव्याकर्त्तव्य का 
निश्चय करे। जीवात्मा तथा शरीरादि का पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन करें। 
तत्वों का ज्ञान करें। 


तीन अनादि सत्ताएं . 
वेदों के अनुसार ईश्वर, जीव और प्रकृति तीन अनादि सत्ताएं हैं -- 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते 


तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha (फ्रक, ९९।४:।२० ) 
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अर्थात्‌ - ब्रह्म और जीव दोनों ( सुपर्णा ) चेतनता और पालनादि 
गुणों से सदृश ( सयुजा ) व्याप्य-व्यापक भाव से संयुक्त ( सखाया ) 
परस्पर मित्रता युक्त सनातन अनादि हैं और (समानम्‌ ) वैसा ही अनादि 
(वृक्षम्‌ ) कारण-कार्य रूप जगत्‌ में ( परिषस्वजाते ) आश्रयं लिये हुए हैं। 
( तयोरन्यः ) इन दोनों में से एक जो जीव है, वह इस संसार रूपी वृक्ष के 
पाप-पुण्य रूप फलों को (स्वाद्वत्ति) अच्छे प्रकार भोगता है। और दूसरा 
ब्रह्म कर्मों के फलों को ( अनश्नन्‌ ) न भोगता हुआ सर्वत्र प्रकाशमान हो 
रहा है। इस प्रकार ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों भिन्न-भिन्न स्वरूप 
वाले होकर तीनों अनादिकाल से वर्तमान हैं। 


अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः। 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः॥ 


( श्वेताश्वतर० ४.५ ) 


अर्थात्‌ - प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों जन्म रहित अनादि हैं। 
ये तीनों ही जगत्‌ के कारण हैं। जीव प्रकृति का भोग करता हुआ उसमें 
'फंसता है। परमात्मा भोग रहित निर्लेप है। | 


जीवात्मा के तीन शरीर 


तीन शरीर जीवात्मा के भोग के साधन हैं। स्थूल शरीर पंचभूतात्मक 
है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि , मज्जा और शुक्र ये सात धातुएं इस शरीर 
को धारण करती हैं। सूक्ष्म शरीर में १७ द्रव्यों का समुदाय रहता है। जिस 
में पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, पांच तन्मात्राएं मन और बुद्धि समाविष्ट हैं। 
तीसरा कारण शरीर कहलाता है, जो अति सूक्ष्म है। मृत्यु के समय 
जीवात्मा स्वूल शीर बने छोड़कर पल A E R शरीर तथा कारण 


Digitized छि जीवात के तीन शरीरे yaan Kosha 
SiCG तीन शर र्‌ ८३ 


शरीर पुनर्जन्म में भी उसके साथ रहते हैं। मुक्तावस्था में ही जीव से इनका 
सम्बन्ध टूटता है। 


तीन अवस्थाएँ - जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं 
कहलाती हैं। 


पांच कोष - (१) अन्नमयकोष - त्वचा से लेकर अस्थिपर्यन्त जो 
समुदाय है, यह पृथिवी-तत्व-प्रधान है। (२) प्राणमयकोष - जिसमें प्राण 
जो भीतर से बाहर को आता है। अपान जो बाहर से भीतर जाता है, व्यान 
जो सब शरीर में चेष्टा करता है, समान जो नाभि से सारे शरीर में रस 
पहुँचाता है, उदान जो कण्ठस्थ अन्नपान को खींचकर पेट में भेजता है। 
(३) मनोमयकोष - इसमें पांच कर्मेन्द्रियाँ, मन और अंहकार होते हैं। 
(४) विज्ञानमयकोष - इसमें पांच ज्ञानेन्द्रियाँ बुद्धि और चित्त होते हैं। 
(५) आनन्दमयकोष - इसमें कारण रूप प्रकृति रहती है। 


सवितर्क समाधि से स्थूल रूप अन्नमय कोष का विजय किया जाता 
है। निवर्तक समाधि से प्राणमय कोष का, विचारानुगत समाधि से मनोमय 
कोष का, आनन्दानुगत समाधि से विज्ञानमय कोष का और अस्मितानुगत 
समाधि से आनन्दमय कोष पर विजय प्राप्त किया जाता है। इन समाधियों 
में प्रकृति पुरुष का पृथक्‌-पृथक्‌ विवेक हो जाता है। 


तीन एषणाएं - मानव के हृदय में तीन प्रकार की एषणाएं पायी 
जाती हैं। वित्तैषणा, पुत्रैषणा, और लोकैषणा। धन-सम्पत्ति के प्रति बढ़ी 
हुई तृष्णा को वित्तैषणा कहते हैं। रोटी, लंगोटी और तमोटी तो साधु को भी 
चाहिये। किन्तु कामनाएं जब बेलगाम हो जाती हैं तो वे एक दूसरी को जन्म 
देती हुई अन्ततः एषणा का रूप ले लेती हैं। जिन की पूर्ति पृथ्वी का सम्पूर्ण 
वैभव पाने के बाद भी नहीं हो सकती। स्त्री-सुख और पुत्र-पौत्र की 
कामना पुत्रैषणा कहलाती है। यश की कामना लोकेषणा को जन्म देती है। 
अपनी सारी शक्ति लगा कर और पुरे जीवन की आहुति देकर भी व्यक्ति 
इन एषणाओं का पेट नहीं भर सकता। 
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समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिये तीन साधन आवश्यक 


हैं। (१) प्रत्याहार के द्वारा मन और इन्द्रियों को अन्तर्मुख करना। (२) मन 
के अन्दर श्रद्धा का होना और (३) चित्त के अन्दर पड़े हुए पुराने संस्कारों 


का रेचन करना। . 


धर्म हमें रेचन की प्रक्रिया सिखाता है। मनोविकारों को अन्दर ही 
दबा देने से समाधि नहीं सध सकती। उनका सफाया होना चाहिये। मेक्डोनल 
ने मानव के मनोविज्ञान का विशलेषण करते हुए १४ प्रकार की वृत्तियों 
और प्रत्येक वृत्ति से उभरने वाले १४ प्रकार के संवेगों का उल्लेख किया 


है। यथा -- 
| वृत्तियाँ 


१. कामवृत्ति 

२. संघर्षवृत्ति 

३. पलायनवृत्ति 

४. आहार-अन्वेषणवृत्ति . 
५. जिज्ञासावृत्ति | 
६. यूथवृत्ति या संगठनवृत्ति 
७. . पितृवृत्ति 

८. स्तेयवृत्ति 

९. परिग्रहवृत्ति 

` १०. लघुतावृत्ति 

` ११. निर्माणवृत्ति 

१२. भिक्षावृत्ति 

१३. हास्यवृत्ति 

१४. उपार्जनवृत्ति 


मानव के मस्तिष्क में इन, 
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संवेग . 


कामुकता 
क्रोध 

भय 

क्षुधा 
कुतूहलभाव | 
एकाकीपन तथा सामूहिकता का भाव | 
वात्सल्यभाव | 
जुगुप्साभाव 
उत्कर्षभाव 
हीनभाव 
सृजनभाव 
दुःखभाव 
सुखभाव 
स्वामित्वभाव 


के खंब्रेदनपकेन्द्र स्थित हैं जहाँ वे 
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अभिव्यक्त होती हैं। बाह्य उत्रेरको के द्वारा वे केन्द्र उत्तेजित हो जाते हैं। 
बाह्य उत्प्रेककों को हटाने के लिये प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। 
आवेगों का दमन हानिकारक है। वह विस्फोटक है। कभी भी समय पाकर 
फूट पड़ता है। और साधक को पथभ्रष्ट कर देता है। 


मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शारीरिक श्रम करना, स्वाध्याय आदि में 
लग जाना, समाज सेवा के कार्य में लग जाना या किसी मनोरंजन में लग 
जाने से आवेग शान्त हो जाते हैं। इन उपायों से आवेग शान्त भले ही हो 
जाते हैं किन्तु वे निर्मूल नहीं होते। उन्हें निर्मुल करने के लिये उन वृत्तियों 
का रेचन करना होगा। उन के रेचन के लिये प्राणायाम या श्वास-प्रश्वास 
के साथ ध्यान का प्रयोग अत्यन्त सफल प्रयोग है। ध्यान के बाद समाधि 
अवस्था में तो उनके संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं। निर्बीज समाधि में 
वृत्तियों का बीज मात्र भी शेष नहीं रहता। Bt 


सन्ध्या के साथ जब आप ध्यान करते हैं तो आप एक-एक मन्त्र का 
चिन्तन करते हैं। उसके अर्थों का चिन्तन करते हैं। आरम्भ में सवितर्क 
समाधि में आप मन्त्र के शब्द अर्थ और ज्ञान का मिश्रित रूप देखते हैं। 
निर्वितर्क समाधि में अर्थ मात्र शेष रह जाता है। धीरे-धीरे आप अनुभव 
करेंगे कि मन्त्र सूक्ष्म होता जा रहा है। सूक्ष्मतर होता जा रहा है और अन्त 
में मन्त्र लुप्त हो जाता है। जब मन्त्र लुप्त हो जाता है तो अर्थ मात्र शेष 
रहता है। निर्वितर्क समाधि के बाद क्रमशः सविचार, निर्विचार, आनन्द 
और अस्मितानुगत समाधियों की अवस्थाएँ आती हैं। अस्मितानुगत 
समाधि में चित्त अपने कारण महत्तत्व का ही प्रत्यक्ष करता है। उस से परे 
अव्यक्त प्रकृति है। जब चित्त अपने कारण में लीन हो जाता है तब द्रष्टा 
जीवात्मा अपने ही स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। इसे हम अपने शब्दों 
में 'स्वदेश प्रत्यावर्तन' कहते है। जिसका अर्थ हैं = अपने देश लौटना। वही 
आत्मा का अपना असली देश है। ; 


जीवन की भीतरी आध्यात्मिकता और बाहरी बौद्धिक प्रतिभा का 
एक साथ अनुभव करना जीवन का पूरा-पूरा उपयोग है। समाधि के 


"यास से यह अवस्था सहजूतया आए हो। जाती है।यह लेक व्यक्ति का 
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अधिकार है कि वह अपनी आन्तरिक एवं बाह्य जीवन की समस्त प्रतिभाओं 
का उपयोग करे। हमारे अन्दर परमात्मा अपनी अनन्त प्रतिभाओं से युक्त 
होकर परिपूर्ण हो रहा है। वह सुख और आनन्द का स्रोत है। हमारे मन की 
एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अल्प सुख से अधिक सुख की ओर जाता 
है। यदि आनन्द का भंडार हमारे भीतर ही है तो उसे पाने में अधिक देर 
क्यों करें ? उसे बाहर खोजने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने अन्दर 
जायें और उस आनन्द को पायें। प्यास है तो पानी पीजिये। प्यासे रहने और 
दुःखी होने की आवश्यकता नहीं है। “जीवन संघर्ष है' - ऐसा वे लोग ही 
कहते हैं जिन्हें जीवन जीना नहीं आता। जीवन जीने के कोशल के अभाव 
में ही दुःख, कष्ट, क्लेश और तनाव पैदा होते हैं। अतः सुखपूर्वक जीवन 
जीने के लिये प्रभात काल में उठकर एक घन्टा भर ध्यान कीजिये। 
समाधि तक जाईये। उससे आपको नई शक्ति, नई. प्रेरणा मिलेगी। और 
प्रकृति की शक्तियाँ भी आप के अनुकूल बहने लगेंगी। 


परमात्मा के साथ सम्बन्ध करने से. आप की इच्छा परमात्मा को. 
इच्छा बन जायेगी। आपके मन, बुद्धि, संकल्प सबल हो उठेंगे। बस 


आवश्यकता है - अपने अन्दर जाकर उस परम शक्ति से सम्बन्ध जोड़ने 
की। े 


लोग कहते हैं कि ध्यान करने के लिये हमारे पास समय नहीं 
है।घर गृहस्थ के, संसार के हमें बहुत काम करने हैं। फिर ध्यान के लिये 
समय कहाँ ? इस में हम क्यों समय खराब करें ? जो लोग बूढ़े हों गये हैं, 
जिनके पास कुछ काम नहीं, कोई जिम्मेदारियाँ नहीं, वे लोग ध्यान कर 
सकते हैं। लोग अपने अज्ञान के कारण ही ऐसा कहते हैं। उन्हें यह पता नहीं 
कि थोड़े से ध्यान के अभ्यास से ही सांसारिक कार्य भी शीघ्र सफल होते 
हैं। उनमें कोई तनाव उत्पन्न नहीं होता। ध्यान के अभ्यास से कार्य करने की 
शक्ति बढ़ जाती है। अपने अपनत्व का अनन्त से सम्पर्क हो जाता है। फिर 
क़ार्य की सफलता भी सहज हो जांती है। मन यदि स्वस्थ है, निर्मल है और 
स्थिर है तो सुख और शान्ति अवश्य मिलेगी ही। और तभी आप जीवन 
का आनन्द ले सकोगे तथा दूसरों को भी आनन्द बाँट सकोगे। दुःखी हृदय 
और तनावप्से, भश'मस्तिस्कन्थदि RE की'०३ भीत सोचता है तो वह 
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बिल्कुल व्यर्थ है। सुखी जीवन ही दूसरों को सुख दे सकता है। 


अपने अन्दर सच्चिदानन्द के क्षेत्र में प्रवेश करना आत्मदर्शन है। 
व्यावहारिक क्षेत्र से परे जाकर, सृष्टि की सभी सीमाओं के परे जाकर 
सृष्टिकर्ता के क्षेत्र में प्रवेश करना आत्मदर्शन है। उदाहरण रूप में एक फूल 
को लीजिये। इसे देखते हुए दूर'और दूर करते जायें। जब वह बहुत दूर 
चला जायेगा तो आँख उसे देख नहीं सकती। परन्तु मन उसे अभी भी देख 
सकता है। मन को फूल का ज्ञान होने दीजिये। फूल के मानसिक चित्र को 
धूमिल होने दीजिये। मन से उस चित्र को मिट जाने दीजिये। अन्त में फूल 
का एक बिन्दु मात्रनजर आने लगता है। अब उस बिन्दु से भी आगे जाईये। 
फूल की कल्पना ही समाप्त और उसका अनुभव भी समाप्त हो जायेगा। 
अन्त में केवल अनुभवकर्त्ता रह जाता है। यह ही स्वात्मानुभूति है। जब 
तक मन में फूल दीखता है तब तक स्वयं का ज्ञान नहीं होता। जब फूल 
नहीं रहा तब आत्मानुभूति जागती है। जैसे-जैसे पदार्थ की सत्ता घटती 
जाती है, वैसे ही वैसे अनुभवकर्त्ता जो आत्मा है, उसकी सत्ता बढ़ती जाती 
है। आरम्भ में जब फूल था तब अनुभवकर्त्ता उसी से पूरी तरह आच्छादित 
रहता है। फिर फूल की आकृति सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम होती जाती 
है। पहले चित्त में १०० प्रतिशत फूल था तब आत्मा की कोई अनुभूति नहीं 
थी। जब फूल ९० प्रतिशत रह गया.तब आत्मा की अनुभूति १० प्रतिशत 
होने लगी। जब फूल ८० प्रतिशत रह गया तो आत्मा की अनुभूति २० 
प्रतिशत हो गयी। इस प्रकार फूल का प्रभाव धीरे-धीरे कम होता जाता हैं 
और तब आत्मा की अनुभूति बढ़ती जाती है। अन्त मे पदार्थ की सत्ता, 
उसके संस्कार चित्त से विलीन हो जाते हैं तब आत्मा की पूरी अनुभूति होती 
है। इसी को स्वरूप-प्रतिष्ठा कहते. हैँ अब आत्मा का शत-प्रतिशत 
अनुभव होता है और पदार्थ का अनुभव समाप्त हो जाता है। इसलिये 
आत्मा की अनुभूति के लिये स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम स्तरों 
की ओर जाना होता है। वैदिक सन्ध्या हमें यह युक्ति सिखाती है। 


हमारी आँख, कान, नाक आदि इन्द्रियाँ केवल स्थूल पदार्थों का ही 
अनुभव कर सकती हैं और अनन्त काल से स्थूल का अनुभव करते-करते 
YA के अनुभव की?क्षमत्मा हीत) होजावी है|; तपकम स्तरों पर 


८८ Digitized By 5 idhaa agawa Kosha 


जाकर अपने स्वत्व की अनुभूति नहीं होती और जीवन भर हम स्थूल क्षेत्रों 
में ही उलझे रहते हैं, तो जीवन थक जाता है। वह रूखा और तनावपूर्ण हो 
जाता है। तब जीवन में दुःख और संघर्ष उभरते हैं। 


वैदिक सन्ध्या अनुभव की क्षमता को जगाने की प्रक्रिया है। इससे 
अनुभव की क्षमता इस सीमा तक बढ़ जाती है कि अपने भीतर का आनन्द 
और सर्वव्यापक परमात्मा का प्रकाश हमारे जीवन में शत-प्रतिशत भर 
जाता है। जब यह स्थिति आ जाती है तब इन्द्रियों का बाहरी जगत्‌ से 
सम्पर्क होने पर भी हम अपने अपनत्व में बने रहते हैं। बाहर के पदार्थों का 
आकर्षण हमें आकर्षित नहीं कर पाता। आत्मा की पूर्णता हमारी चेतना में 
बनी रहती है और व्यावहारिक जगत्‌ का अनुभव भी हम कर लेते हैं। यही 


जीवन का कौशल है। आईये ! इसे सीखिये और जीवन का आनन्द 
लीजिये। 


मुण्डक उपनिषद्‌ का वचन है -- 
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 

( मुण्डक० २.२.४ ) 


अर्थात्‌ - प्रणव मन्त्र धनुष है। आत्मा तीर है और ब्रह्म उसका 
लक्ष्य है। सावधान होकर तीर से उस लक्ष्य का भेदन करना चाहिये। 
जितनी तन्मयता से तीर छोड़ा जायेगा तो अवश्य लक्ष्य का भेदन करेगा। 
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समाधि का महत्त्व 


समाधिर्निर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌। 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ 


अर्थात्‌ - समाधि से मलों को धोकर, चित्त को परमात्मा में लगाने 
से जो सुख प्राप्त होता है, उसे वाणी कहने में असमर्थ है, उसकी अन्तःकरण 
से ही अनुभूति की जा सकती है। 


पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते। 


न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌॥ 
( श्वेताश्वतर० २.१३ ) 


अर्थात्‌ - पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से ऊपर उठ कर 
जो योग में प्रवृत्त हुआ है। वह योगाग्निमय शरीर को प्राप्त योगी रोग, जरा 
और मृत्यु को जीत लेता है। 


यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिर्न सन्नचासच्छिव एव केवलः। 


तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात्प्रसृता पुराणी ॥ 
( शवेताश्वतर० ४.१८ ) 


अर्थात्‌ - समाधि की अवस्था को न दिन कह सकते हैं न रात, न 
सत्‌ और न असत्‌। उसमें केवल एक शिव ही शेष रहता है। वह अविनाशी, 
सूर्य के समान प्रकाशमान है। उससे सनातनी प्रज्ञा उत्पन्न होकर योगी का 

` आत्मकल्याण करती है। 
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अथ 
सन्ध्या 
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समाधि. 
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सन्ध्या से पूर्व 
८० 


पंचमहायज्ञविधि में महर्षि दयानन्द जी सन्ध्या से पूर्व कर्त्तव्यों का 
इस प्रकार निर्देश करते हैं - | 


आदौ शरीरशुद्धिः कर्त्तव्या सा बाह्या जलादिना, तत आभ्यन्तरा 
रागद्वेषासत्यादित्यागेन। अत्र प्रमाणम्‌ -- 


अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति। 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञनिन शुध्यति ॥ 
( मनु० ५.१०९) 


शरीरशुद्धेस्सकाशादात्मान्तःकरणशुद्धिरवश्यं सर्वैस्सम्पादनीया। 
तस्याः सर्वोत्कृष्टत्वात्‌ परब्रहमप्राप्त्येकसाधनत्वाच्च। 


ततो मार्जनं कुर्यात्‌ -- नैवेश्वरध्यानादावालस्यं भवेद्‌ एतदर्थ 
शिरोनेत्राद्युपरि जलम्रक्षेपणं कर्ततव्यम्‌। 


अर्थात्‌ - पहले जलादि से शरीर की शुद्धि करनी चाहिये फिर 
राग-द्रेष आदि के त्याग से भीतर अर्थात्‌ अन्तःकरण की शुद्धि करनी 
चाहिये। मनुस्मृति का इसमें प्रमाण है कि जल से शरीर की, सत्य से मन 
की, विद्या और तप से जीवात्मा की तथा ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि होती है। 


आत्मा और अन्तःकरण की शुद्धि सब को अवश्य करनी चाहिये क्योंकि 
वही परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय है। 


स्नानादि से शुद्ध पवित्र होकर सूर्याभिमुख होकर पवित्र आसन पर 
बैठें। बैठने के लिये सुखासन, सिद्धासन, पंझासन, या स्वस्तिकासन में से 
जिस भी आसन पर सुविधा पूर्वक देर तक बैठ सकें, उस आसन पर शरीर 
को तनाव मुक्त करके बैठें। रीढ की हड्डी सीधी रखें। 


फिर शु OKAR RRCA ओङ्कार का नाद 
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करें। उसके पश्चात्‌ तीन बार गहरे श्वास-प्रश्वास करके न्यून से न्यून तीन 
प्राणायाम करें। प्राणायाम के बाद मन को संकल्प सूत्र से बाँधें। मन में 
निम्नलिखित सूत्रों को दोहरायें -- 


१. मैं सन्ध्या के लिये इस आसन पर उपस्थित हुआ हूँ। 

२. सन्ध्या से अन्तःकरण को शुद्ध पवित्र बना कर समाधि को 
प्राप्त करूँगा। 

३. समाधि से मैं ब्रह्मानन्द को प्राप्त करूँगा, जो मेरे ही अन्दर 
उपस्थित है। | 


सन्ध्या का लक्ष्य है - अपनी आत्मा में स्वयं आत्मा के द्वारा परमपुरुष 
को खोज। तीन अनादि सत्ताओं का साक्षात्कार सन्ध्या का प्रयोजन है। जब 
तक आत्मा पर क्लेशों के आवरण चढ़े हैं, तब तक तीनों के यथार्थ रूप का 
दर्शन असम्भव है। अतः इन आवरणों को हटाने के लिये चित्त की निर्मलता 
और उसकी एकाग्रता अनिवार्य है। चित्त की निर्मलता के होने से ही मन में 
आनन्द की अनुभूति होने लगती है। | 


जब आप स्थिर आसन पर बैठकर ओंकार का नाद करते हैं, तो 
अपने चारों ओर गोलाकार रूप में एक चक्र के निर्माण की भावना करें। 
वह परमेश्वर आपके अन्दर और बाहर आप की सुरक्षा के लिये सर्वत्र 
विद्यमान हो रहा है। उसकी सुरक्षा में आप निर्विघ्न और निर्भय होकर 
सन्ध्या का अनुष्ठान करें। ' ॒ 


d 
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ओम्‌ के नाद का महत्त्व 


ओम्‌ सब वेदों का सार है। यह महान्‌ शक्तिशाली मन्त्र है। सभी 
शास्त्र उसी की महिमा का गुणगान करते हैं। ओम्‌ की ध्वनि कण्ठ से 
आरम्भ होकर मूर्धा में गूँजती हुई नासिका से बाहर निकलती है। शब्द 
शास्त्र के अनुसार शब्द की उत्पत्ति नाभि केन्द्र में होती है। शब्द कण्ठ में 
जाकर व्यक्त रूप में प्रकट होता है। ऊँचे स्वर से ओम्‌.का नाद करते समय 
नाभि में ध्यान करें। ९ बार इस प्रक्रिया को दोहरायें। ओङ्कार की ध्वनि से 
जो तरङ्ग उत्पन्न होती हैं, उससे हमारे शरीर का स्नायु मण्डल, अणु 
परमाणु झंकृत हो उठता है। ओङ्कार की तरङ्ग इतनी सशक्त होती हैं कि 
दूसरी सभी तरङ्गे उसके प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं। हमाराःप्राण, मन, सूक्ष्म 
शरीर सभी सचेत हो उठते हैं। उन की मूर्च्छा टूटने लगती है। वे जागरित 
हो उठते हैं। उनमें सतोगुण की वृद्धि होती है। मानसिक तनाव कम होने 
लगता है। आधि और व्याधि सब शान्त होने लगती हैं। अन्तःकरण में 
अपने इष्ट के प्रति अनुराग जागता है। ज्ञानशक्ति सक्रिय होती है भ्रामरी 
प्राणायाम के पीछे भी शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ जुड़ा हुआ रहता है 
किन्तु ओङ्कार के नाद से न केवल शारीरिक अपितु मानसिक और 
आध्यात्मिक सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। 


ओड्ठार के नाद के पीछे प्राणायाम करें और तदनन्तर गायत्री मन्त्र 
का पाठ करके शिखा बन्धन करके सन्ध्या का विधिवत्‌ अनुष्ठान करें! 
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आचमन- मन्त्र 
प्रतिज्ञा-सूत्र ` 
ओं शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। 
शंयोरभि स्रवन्तु नः ॥ यजु० ३६.१२ ॥ 
शब्दार्थ :-- 


शम्‌ = सुख, कल्याण 

नः = हमारा 

देवी = दिव्यगुणों वाला, परमात्मा के तीनों लिङ्गों में नाम मिलते हैं। 
ब्रह्मचितिरीश्वरश्चेति, अर्थात्‌ - ईश्वर का विशेषण होने से देव और चिति 
का विशेषण होने से देवी कहलाता है। देव और देवी एक ही परमेश्वर के 
नाम हैं। 

अभिष्टये = मनोवाञ्छित कामनाओं को पूरा करने के लिये 

आपः = व्यापक 


आण्लु व्याप्तौ धातु से आपः शब्द सिद्ध होता है। आप्नोतेः, ताभिर्हि 
विश्वं व्याप्तम्‌। ईश्वर से जगत्‌ व्याप्त हो रहा है। 


सर्वं वा इदम्‌ अपमयम्‌ ( अथर्व वेद ) 

आपः कर्माख्यायाम्‌ ( उणादि कोष ४.२०९ ) 

ता आपो देव्यः स एव ईश्वरः। वह आपः ही देवी है और वही 
ईश्वर है। 

प्राणा वा आपः। ( तै० ब्रा० ३.२.२.२ ) 

अर्थात्‌ - प्राण आपः हैं। 

इस प्रकार वैदिक साहित्य में आपः शब्द के ईश्वर, जल, प्राण 
सुकर्म, अपत्य, अन्तरिक्ष, पृथिवी आदि अनेक अर्थ हैं। 

मनः-कामनाओं का पूर्ण करने वाला और मुक्ति-सुख का देने वाला 
होने से यहाँ आपः शब्द परमेश्वर का ही ग्राहक है" 
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भवन्तु = प्राप्त करावें, होवें, 

पीतये = अमृतपान के लिये, मोक्ष के लिये, 

शंयोः = शम्‌ + यो ( शमन और विनाश ) | 
“शमन॑ च रोगाणां यावनं च भयानाम्‌' इति ( निरुक्त ४.२१ ) 
अर्थात्‌ - रोगों का शमन तथा भय का अंपनयन, 

अभिम्रवन्तु = सब ओर से वर्षा करें। 


विनियोगः - इस आचमन मन्त्र से मन ही मन प्रभु से सुख को 
प्रार्थना करते हुए जल से तीन आचमन करें और मन्त्र के अर्थो का ध्यान 
करें। 

भावार्थ - मन्त्र में ईश्वर के दो नाम आये हैं - एक देवी और दूसरा 
आपः। आप्लृ व्याप्तौ धातु से निष्पन्न आपः शब्द का अर्थ ' व्यापक' है। 
ईश्वर ने अपनी व्याप्ति से सारे जगत्‌ को आच्छादित किया. हुआ है अतः 
वही आपः है। आस्तिकता का प्रथम आयाम है -- परमेश्वर की सत्ता में 
विश्वास लाना। वह एकदेशी नहीं, अपितु सर्वव्यापक है। वह चेतन होने से 
सर्वज्ञ है। तथा अखिल विश्व का कर्त्ता, धर्ता और हर्ता होने से सर्वशक्तिमान्‌. 
है। सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं 

- हे सब प्रकाशकों के प्रकाशक, आनन्ददाता, कल्याणकारी परमेश्वर ! 

आप हमारे जीवन का कल्याण कीजिये। आप की कृपा से हमारे इष्ट और 

आपूर्त सफल मनोरथ हों तथा हम मोक्ष-सुख को प्राप्त हों।-हमारा जीवन 

m शोक और रोग से रहित हो और जीवन में चहु ओर सुखों की-वर्षा 

। 

, इसमन्त्रका पाठ करके साधक जल का आचमन करता है। तत्पश्चात्‌ 
मन्त्र के अर्था का चिन्तन करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता है और अपने 
जीवन के अभिध्येय का स्मरण करता है। मन्त्र में मानव-जीवन के लक्ष्य 
का निर्धारण है। मानव-जीवन का लक्ष्य है -- इष्टापूर्त कर्मों को करते हुए 
अन्त में परमेश्वर के अमृतधाम मोक्ष की प्राप्ति। हमारा यह जीवन रोग, 
भय और शोक-रहित होकर सुखों से आपूर्ण हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिये ईश्वर की कृपा और उसकी सहायता अनिवार्य है। उसकी सहायता 
और कृपा के विना मनुष्य कभी सफल; मनोर हहीं/हो सकता। शुभ कर्मों 
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आचमन-मन्त्र ९७ 
का अनुष्ठान और उनकी निर्विघ्न पूर्ति उसकी कृपा के विना सम्भव नहीं है। 


संग का रंग चढ़ता है। उपासक अपने उपास्य देव की आराधना 
करता है। तो उसका मनोबल बढ़ता है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह 
घबराता नहीं है। बड़े से बड़ा दुःख भी उसे सत्य पथ से विचलित नहीं कर 
पाता। उसका उपास्य देव, देश काल की मर्यादाओं से अबाधित है, अतः 
सर्वदा उसके संग है। वह पूर्णज्ञानी है। उसकी ज्ञान-रश्मियाँ साधक के पथ 
को प्रकाशित करती हैं। वह आनन्दमय है, अतः उसके संग से जीवात्मा 
आनन्द को प्राप्त होता है। प्रकृति के रंग में रंगकर जीवात्मा जितना-जितना 
उस परमेश्वर को भूलता जाता है, उतना-उतना ही वह दुःखों का शिकार 
होता जाता है। उस परमेश्वर का जीव के साथ पितापुत्रवत्‌ नाता है। जैसे 
पिता अपनी सन्तान का सदा हित चाहता है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भी 
जीवात्मा को सदा सत्य की ही प्रेरणा देता है। 


जो लोग यह शङ्का करते है कि जीव अपने कर्मो का ही फल पाता 
है फिर ईश्वर की उपासना किसलिये की जाये ? उनसे हमारा निवेदन है कि 
जीव को कर्म करने की शक्ति, साधन और प्रेरणा भी ईश्वर ही देता है। 
कसाई अपने कृत्य को पाप समझता है। शराबी, शराब का व्यसन बुरा 
मानता है फिर भी उनमें इतना आत्मबल नहीं होता कि वे अपने इन पाप 
कर्मों से एकाएक पृथक्‌ हो सकें। किसी पुण्यात्मा के संग से उनमें यह 
आत्मबल जागता है। और उस पुण्यात्मा के संग का सुयोग ईश्वर-कृपा से 
ही प्राप्त होता है। 


मन्त्र में आया हुआ 'आपः' शब्द ईश्वर की सर्वव्यापकता पर 

प्रकाश डालता है। अपनी व्याप्ति के साथ ही वह सर्वज्ञ भी है। वह सभी 

जीवों के नाम, स्थान और कर्मों को जानता है। वह कर्मानुसार फल देता है 

तथा उस कर्म-फल व्यवस्था में ऐसा निबन्धन करता है कि जिस से 

Pec अपने कल्याण की ओर अभिमुख होकर शुभ कर्मों का अनुष्ठान 
| 


परमात्मा FAE नों Epe ASCA प्रकाश के 
है। ज्ञानी का ज्ञान यदि भूले-भटकों को राह न दिखाये तो वह ज्ञान 
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क्रिस कामका ? यदि कहो कि ज्ञानी का ज्ञान उसके अपने लिये है, तब तो 
त्रिकाल में भी सत्य के प्रकाश की सम्भावना नहीं रहेगी। क्योंकि जो जानते 
हैं वे तो तर जायेगें और जो नहीं जानते उन्हें रास्ता कौन दिखाये ? जैसे 
दीपक का उजाला, सूर्य का प्रकाश स्वयं उनके अथवा नेत्रहीनों के लिये नहीं 
होता अपितु वह नेत्र वालों के लिये होता है वैसे ही उस सर्वज्ञ का ज्ञान भी 
जिज्ञासु उपासकों के लिये होता है। नेत्रहीन व्यक्ति प्रकाश के होते हुए भी 
उस की अनुभूति नहीं कर सकता उसी प्रकार नास्तिक व्यक्ति श्रद्धाहीन 
अन्तःकरण से ईश्वर की व्याप्ति की अनुभूति नहीं कर सकता। 


ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है और कल्याणकारी है, परन्तु यदि हम 
उससे कहें कि हे प्रभो ! आप हमारे जीवन का कल्याण कीजिये। तो क्या 
ईश्वर हमारे आदेश की ही इन्तजार में बैठा हुआ रहता है और जैसे ही 
हमारा आदेश मिले तुरन्त वह उस की तामील पर उतर जायेगा। ऐसा नहीं 
है। जैसे छात्र परीक्षा देता है, उत्तर पुस्तिका में वह अध्यापक के द्वारा पूछे 
गये प्रश्नों को हल करता है तथा उसी के अनुरूप अध्यापक उसे अङ्क देता 
है। अध्यापक के मन में कोई राग-द्वेष की भावना नहीं होती। यदि कोई 
छात्र उत्तर-पुस्तिका में बिना कुछ लिखे अथवा प्रश्नों के गलत उत्तर लिख 
कर अध्यापक से अच्छे अड्ड देने की प्रार्थना करे, क्या ऐसी दशा में अध्या- 
पक उसे उत्तीर्ण करेगा? और यदि अध्यापक वैसा करता है तो परिश्रमी 
छात्रों के प्रति यह अन्याय होगा। उससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जायेगी। 
यदि प्रार्थना मात्र से ही उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो आगे से कोई भी परिश्रम फिर 
क्यों करेगा ? जैसे इस समाज में योग्य व्यक्ति सदा कर्मानुसार फल-व्यवस्था 
को ही प्रश्रय देते हैं, ठीक उसी प्रकार विश्व की व्यवस्था देखने वाले 
परमेश्वर भी हमें कर्मानुसार ही फल देते हैं। वह परमेश्वर हमारे अन्तःकरण 
में विराजमान होकर हमें सदैव शुभ कर्मों की सत्‌-प्रेरणा करते हैं। उपासना 
से निर्मल हुआ अन्तःकरण उस की प्रेरणाओं को ग्रहण करने लगता है। 
इस प्रकार परमात्मा जीवात्मा को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। 
और उसकी प्रेरणाओं से कर्त्तव्य-पथ पर आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति अपने इष्ट 
और आपूर्त को पूरा करता हुआ अमृतानन्द को प्राप्त कर लेता है। 
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आचमन-मन्त्र ९९ 


प्रतिज्ञा करता है। मन्त्र में 'अभीष्ट' पद का प्रयोग हुआ है। अभिष्ट शब्द 
में अभि उपसर्ग है। इष्ट के साथ अभि का इकार दीर्घ होना चाहिये था 
किन्तु यह छान्दस प्रयोग है। 

गीता में तीन प्रकार के कर्मों का उल्लेख है -- 

अनिष्टमिष्टं मिश्रञ्च त्रिविधं कर्म चोच्यते। 


अर्थात्‌ - अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित भेद से तीन प्रकार के कर्म जीव 
करता है। 


यजुर्वेद के १५वें अध्याय में कहा है -- 


ओम्‌ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्ापूर्ते सँसृजेथामयं च। 
अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत. 
यजु० १५.४८ ॥ 
हे प्रकाशस्वरूप अग्ने ! आप हमारे अन्तःकरण में प्रकाशित होओ 
ताकि आप की ज्ञान-रश्मियों के प्रकाश में यह मनुष्य अपने जीवन में इष्ट 
और आपूर्त कर्मो को सम्पन्न कर सके। इसके इन यज्ञादि कार्यों में सभी 
देवगण सम्मिलित हों। और इन कर्मो को करते हुए अपने इस लोक और 
परलोक को सफल बनायें। 
मार्कण्डेय पुराण में हमें इष्ट और आपूर्त कर्मा की विशद विवेचना 
प्राप्त होती है। 


अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानाञ्चानुपालनम्‌। 

आतिथ्यं वैश्वदेवञ्च इष्टमित्यभिधीयते॥ 
वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । 

अन्नप्रदानामारामाः पूर्ततमित्यभिधीयते ॥ ( मार्कण्डेय १८.६ ) 


अर्थात्‌ - अग्निहोत्र, तप, सत्याचरण, सत्यवादन, वेदों का 
~ . _ अध्ययन-अध्यापन,०अत्तिशिसेना+तैहवहेलक- र लक कहलाते हे . 
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१०० सन्ध्या से समाधि 


प्याऊ लगवाना, कुवा बनवाना, तालाब खुदवाना, मन्दिर और 
धर्मशाला आदि बनवाना, अन्न-क्षेत्र खोलना, बाग-बगीचे लगवाना आदि 
कार्य आपूर्त कहलाते हैं। 


इष्ट और आपूर्त कर्मों का फल पुण्य लोक की प्राप्ति है। गीता में भी 
कहा गया है -- 


यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ - यज्ञ, दान और तप रूप कर्म नित्य करने चाहियें। क्योंकि 
यज्ञ, दान और तप मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। 


मानव इस सृष्टि का एक चेतन प्राणी है। सृष्टि का निर्माण और उस 
में मानव-चेतना का अवतरण सप्रयोजन है। परन्तु हम में से ऐसे कितने 
लोग हैं जो जीवन और जगत्‌ की इस प्रयोजनवत्ता पर विचार करते हैं ? 
मानव की इतर प्राणियों से विशिष्टता इसी बात पर निर्भर करती है कि वह 
अपने जीवन के प्रयोजन और उसकी गुणवत्ता को पहचानता है। यदि हमने 
जीवन के प्रयोजन पर कभी विचार नहीं किया तो हम में और पशुओं में 
कोई अन्तर नहीं रह जाता। 


मानव-जीवन का प्रयोजन एक ऐसे जीवन की तलाश है जो अखण्ड, 
एकरस, शाश्वत हो। रोग, भय, शोक से रहित, नित्य, पवित्र और आनन्दमय 
हो, जरा, जीर्ण और मृत्यु से परे हो। स्वभावतः हम रोग, मृत्यु और बुढ़ापे 
से डरते हैं हम रोगरहित, जराहीन, अमृत अवस्था को पाना चाहते हैं। 


यही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। इसे मन्त्र में “पीतये' शाब्द द्वारा 
अभिव्यक्त किया गया है। 


अपनी भूख की तृप्ति के लिये दो रोटी जुटाने में व्यक्ति प्रातःकाल सें 
सायंकाल तक कितना अथक परिश्रम करता है। जीवन की सुरक्षा के लिये 
भोजन अनिवार्य है। वस्त्र आवश्यक है। मकान आवश्यक है। लेकिन यदि 
हम भोजहु£लस्त्रमएतक्रालःके जुडो वेव्वाश. जीवन व्यतीत कर दै. 
और जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल जायें तो इससे बड़ी अज्ञानता और 
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क्या होगी ? इसे एक दुष्टान्त द्वारा समझते हैं। 


एक अरबपति सेठ का एक इकलौता पुत्र था। माँ-बाप की आँखों 
का तारा। सेठ उसे देखे बिना भोजन नहीं करते थे। बालक भी बहुत सुन्दर 
और होनहार था। सेठ ने उसे उच्च शिक्षा पाने के लिये विदेश भेजा। 
विदेश से जब वह लौट कर आया तो वह जवान हो गया था। धनी पिता 
का सुन्दर और योग्य बालक, रिश्ते पर रिश्ते आने लगे। सेठजी ने अपने 
प्यारे पुत्र के गृहस्थ जीवन-के दृष्टिकोण से करोड़ों रुपये का एक भव्य 
भवन का निर्माण कराया। फिर अपने पुत्र का एक रूपवती कन्या के साथ 
विवाह करा दिया। विवाह से लौटते हुए वर-वधू के नये भवन में प्रवेश 
कराने की सारी तैयारियाँ हो रही हैं। गाजे-बाजे बज रहे हैं। मंगल गीत 
गाये जा रहे हैं। अचानक सेठ जी को एक सन्देश मिलता है - “वर-वधू 
दुर्घटनाग्रस्त होकर परलोक सिधार गये हैं' । फिर क्या था, सेठ जी का 
सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। उनके हृदय की गति अवरूद्ध हो 
गयी। सेठ की आत्मा भी देह त्यागकर परलोक चली गयी। यहाँ के सब 
भूमि, भवन और वैभव किसी और के हो गये। जरा विचार कीजिये कि 
क्या हम में से अधिकांश उस सेठ जैसा ही आचरण नहीं करते । साधनों 
के जुटाने में ही हमारा सारा जीवन निकल जाता है और लक्ष्य खो जाता 
है। इसी प्रकार के लोगों को सावधान करते हुए मुण्डक उपनिषद्‌ के ऋषि 
लिखते हैं --- 


इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं, नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति॥ 
( मुण्डको० २.१० ) 


अर्थात्‌ - मूर्ख लोग इष्ट और आपूर्त कर्म को ही उत्तम मान कर . 
उससे परे कुछ भी नहीं देखते। वे स्वर्ग लोक में अपने सुकृतों का फल भोग 
कर पुन; इस संसार के आवागमन में गोता खाते हैं, अथवा पाप कर्म के 
योग से इस लोक से भी निकृष्ट लोकों को प्राप्त होते हैं। अतः उत्तम पुरुष 
वे ही हैं, जो इस देवदुर्लभ देह को पाकर पूर्णानन्द अर्थात्‌ मोक्ष सुख के लिये 
प्रयत्न करते हैं। 
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वैदिक सन्ध्या हमें कर्मनिष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अकर्मण्यता 
पाप है। वैदिक संस्कृति वर्णाश्रम-प्रधान संस्कृति है। ब्रह्मचर्य आश्रम से 
लेकर सन्यास आश्रम तक जीवन में कठोर परिश्रम करने की शिक्षा यह 
संस्कृति देती है। जो लोग मात्र भिक्षावृत्ति को ही अपना अधिकार समझते 
हैं, वे न तो वैदिक संस्कृति को समझते हैं, और.न ही वैदिक सन्ध्या के सार 
को। स्वाध्याय और प्रवचन तो यहाँ के मनीषियों की दिनचर्या के प्रधान 
अंग रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ-चतुष्टय कहलाते हैं। इनमें 
से प्रथम तीन अर्थात्‌ धर्म, अर्थ और काम, मानव जीवन को चलाने के लिये 
अभीष्ट हैं तथा मोक्ष में जीवन की पूर्णता है। वही जीवन की 'पीति' है। 
इसी पुरुषार्थ-चतुष्टय की सिद्धि के लिये मन्त्र में 'अभिष्टये' और “पीतये' 
पदों का प्रयोग है। 


हमने पढ़ा है कि अंग्रेजी भाषा की प्रतिवर्ष दस हजार नई पुस्तकें 
बाजार में आ जाती है। और यही बात दूसरी भाषाओं पर भी 'कही जा 
सकती है। ज्ञान का इतना प्रसार होते हुए भी मनुष्य अशान्त क्यों है ? 
हमारे चिन्तन का द्वार बन्द है। हम सोचते तो हैं लेकिन अपने 'स्व' से 
हटकर। और यह “स्व' ही जगत्‌ का केन्द्र-बिन्दु है। उसी की नाभि पर 
सारे जगत्‌ का चक्र घूम रहा है। उस केन्द्र का ज्ञान सब विज्ञानों का सार 
है। और उस का अज्ञान महान्‌ विनाश का कारण है। उसी अज्ञान के कारण 
जीव अनन्त काल से भवसागर में गोते खा रहा है। स्वयं को जानने की 
दिशा में मानव ने अभी तक कोई चेष्टा नहीं की। जिसने की है, वे उस पार 
हो गये। शेष को तो दफतरों के कार्य और अपने बाल-बच्चों की सेवा से 
ही फुर्सत नहीं है। सन्ध्या के लिये समय ही नहीं। जैसे कि सन्ध्या कुछ 
फालतू लोगों का ही कार्य हो। 'मैं कौन हूँ ?' "इस जीवन का क्या प्रयोजन 


है ?' यह सब कभी बैठ कर सोचा ही नहीं। जब कुछ करने की शक्ति नहीं 
रहती, तब कहीं व्यक्ति की नींद टूटती है। 


मन्त्र हमें अपने इष्ट पर विचार के लिये प्रेरित करता है। अपने 
अभीष्ट का विचार और जीवन के चरम लक्ष्य “पीति' अर्थात्‌ मोक्ष का 
विचार कर उन्हें पाने के लिये प्राण-पण से जूझ पड़ो। जी-जान की बाजी 
` लगा दो। आपने परिअम लें क्ोई कसी केस Wa आप की प्रार्थना 
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सच्ची प्रार्थना बन जायेगी। वह सर्वव्यापक कल्याणकारी ' आप: देवी ' सदा 
आप के साथ है। 


यह संकल्प-मन्त्र है। इष्टापूर्त कर्मों को करते हुए अमृतानन्द की 
प्राप्ति मानव-जीवन का संकल्प है। यही अभिध्येय है। शेष सम्पूर्ण सन्ध्या 
उस संकल्प की पूर्ति का साधन प्रस्तुत करती है। 


सन्ध्या में इस मन्त्र का विनियोग आचमन-क्रिया के साथ किया गया 
है। आचमन का क्या प्रयोजन है - इस विषय पर महर्षि याज्ञवल्क्य 
लिखते हैं -- 


अमेध्यो वै पुरुषो यदनृतं वदति। तेन पूतिरन्तरतो मेध्या वा 
आपो मेध्यो भूत्वा व्रतमुपायानीति। पवित्रं वा आपः पवित्रपूतो 
व्रतमुपायानीति। तस्माद्वा अप उपस्पृशति। ( शत० १.१.१.१ ) 


अर्थात्‌ - पुरुष झूठ बोलने से अमेध्य - अपवित्र हो जाता है। 
आचमन करने से अन्तरात्मा पवित्र होता है। क्योंकि जल पवित्र है। उसी 
पवित्र जल के आचमन से पवित्रं होकर ब्रत का धारण किया जाता है। 
इसलिये आचमन-क्रिया की जाती है। 


जल पवित्रता का प्रतीक है। ब्रह्मयज्ञ का साधक कर्मकाण्डी नहीं 
होता अपितु वह आत्मयाजी बन कर आचमनादि क्रियाओं का अनुष्ठान 
करता है। आत्मयाजी वह है, जो अपनी आत्मा का संस्कार करता है। 


स ह वा आत्मयाजी यो वेदेदं मेऽनेनाङ्गं संस्क्रियते। 
( शत० ११.२.७.१३ ) 


अर्थात्‌ - वह पुरुष आत्मयाजी होता है जो इस बात को ठीक-ठीक 
समझता है कि किस क्रिया से मेरा कौन सा अङ्ग संस्कारित हो रहा है। इस 
को ठीक-ठीक जान कर वह अपने अंग-प्रत्यङ्को का क्रिया-विशेष के द्वारा 
संस्कार करता है। इस प्रकार ब्रह्ययाजी आचमन-क्रिया के द्वारा शान्त-हृदय 
से सत्यानुसन्धान का व्रत लेता है। 


कफादि michafu क्रा।भौविक:प्रयोजह,है।. यहाँ प्रार्थना 
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प्रधान है और आचमन-क्रिया गौण है। 


एकद्रव्ये कर्मावृत्तौ सकृन्मन्त्रवचनं कृतत्वात्‌ । (कात्या० श्रौत० 
१.७.८ ) के सिद्धान्त के अनुसार मन्त्र की एक ही आवृत्ति से तीन आचमन 
किये जाते हैं। क्योंकि यहाँ मन्त्र का भाव प्रधान है और क्रिया गौण है। 


अन्त में एक प्रश्न और हो सकता है कि जल का विनियोग ही 
क्यों? उस के उत्तर में एक तो महर्षि याज्ञवल्क्य का वाक्य ही प्रमाण है 
कि जल मेध्य है। पवित्र है। बुद्धि का देने वाला है। .दूसरे 'आपः' शब्द दो 
अर्थों का बोधक है - १. ईश्वर, २. जल। इसलिये ईश्वर से प्रार्थना और 
जल का आचमन किया जाता है। जल की उपयोगिता जाननी हो तो निघण्टु 
के उदक नामों की सूचि को पढ़ जाईये। वहाँ जल के १०१ नाम दिये हुए हैं। 
यथा — 

अमृतम्‌, सत्यम्‌, पवित्रम्‌, ऋतम्‌, पूर्णम्‌, सर्वम्‌, अक्षरम्‌, जन्म, 
रसः, मधु, घृतम्‌, क्षीरम्‌, भेषजम्‌, ओजः, सुखम्‌, शुभम्‌, अन्नम्‌, यशः, 
तेजः, शुक्रम्‌, स्वधा, महत्‌, इन्दु, हेम आदि। 

जल के ये नाम उस के पृथक्‌-पृथक्‌ गुणों पर प्रकाश डालते हैं। 
सचमुच जल अमृत है तभी तो वेद कहता है -- 


अप्सु अमृतम्‌, अप्सु भेषजम्‌। 
तथा -- ता आपः स प्रजापतिः। 


इसलिये इस पार्थिव अमृत का आचमन करके साधक दिव्य अमृतपान 
का संकल्प लेता है। प्रतिज्ञा करता है। यह प्रतिज्ञा सूत्र है। 


Y 
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अङ्ग-स्पर्श-मन्त्र 
समाधि के साधन 
ओं वाकू वाक्‌। ओं प्राणः प्राणः। ओं चक्षुःचक्षुः। ओं 
MAA श्रोत्रम्‌। ओं नाभिः। ओं हृदयम्‌। ओं कण्ठः। ओं शिरः। 
ओं बाहुभ्यां यशोबलम्‌। ओं करतलकरपृष्ठे 


विनियोग - अपने बायें हाथ की हथेली में जल लेकर दाहिने हाथ 
की मध्यमा और अनामिका अङ्गलियों से मन्तरोक्तानुसार शरीर के अङ्गीं का 
जल द्वारा स्पर्श करें। वाक्‌-वाक्‌ से मुख, प्राणः प्राणः से नासिका, चक्षुः 
चक्षुः से दोनों नेत्रों, श्रोत्रम्‌ श्रोत्रम्‌ से दोनों कानों तथा फिर नाभि, हृदय, 
कण्ठ, शिर, JA भुजाओं और हथेली तथा पृष्ठ भाग का स्पर्श करे। 


भावार्थ - आचमन-मन्त्र से जल का आचमन करके साधक ने 
प्रभु-भक्ति के अमृत-रस-पान का व्रत लिया था। मोक्ष-प्राप्ति का संकल्प 
लेकर अब उसके क्रियान्वयन का उपाय करता है। महान करुणामय 
दयालु ईश्वर ने हमें उसके लिये क्या-क्या साधनोपसाधन प्रदान किये हैं, 
प्रथम साधक उन का अवलोकन करता हैं। सबसे बड़ा जो भौतिक साधन 
परमात्मा ने मनुष्य को दिया है, वह “वाणी' है। इसे मन्त्र में ' ओम्‌ वाक्‌ 
-वाक्‌” कह कर स्मरण किया है। परमात्मा की अमृतवाणी भी वाक्‌ है, 
और जिस के द्वारा धरती पर उसका प्रवाह बहता है, वह भी वाक्‌ ही 
कहलाती है। मानुषी वाक्‌ के द्वारा ही उस परमेश्वरीय वेदवाक्‌ का धरती 
पर अवतरण व प्रकाश होता है। 


आईये ! मन्त्र के गम्भीर अर्थों का चिन्तन करते हैं। 
अङ्गस्पर्श के मन्त्रों में पदों के अनुक्रम में भी अद्भुत रहस्य है। 


मन्त्रगत पदानुक्रम में और सृष्टि-रचना-क्रम में अद्भुत समन्वय दृष्टिगोचर 
होता है। मानव के चेहरे पर आप ध्यान से देखिये, नीचे वागिन्द्रिय, उसके 


भी ऊपर प्राणेन्द्रिय उसा, (पीय और 
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यही क्रम मन्त्र के पदों में भी है। यह एक उत्थान-क्रम है जो वाक्‌ से 
आरम्भ होकर श्रोत्र तक जाता है। मन्त्र में एक दूसरा भी उत्थान-क्रम है 
जो नाभि से आरम्भ होकर शिर तक जाता है। 


मन्त्र में एक और भी बड़े महत्व की बात यह है कि वागिन्द्रिय की 
परिगणना ज्ञानेन्द्रियों के साथ की गई है। वाक्‌ के कर्मेन्द्रिय होते हुए भी उसे 
ज्ञानेन्द्रियो के मध्य में स्थापित किया गया है। यह वागिन्द्रिय की उत्कृष्टता 
का प्रमाण है। मानव-शरीर में भी हम देखते हैं कि शेष चार कर्मेन्द्रियों का 
स्थान कण्ठ से नीचे है। जबकि वाक्‌, कण्ठ के ऊपर ज्ञानेन्द्रियों के साथ है। 
वागिन्द्रिय के वैशिष्ट्य में और भी चार चाँद लग जाते हैं जब हम देखते हैं 
कि उसकी ज्ञानेन्द्रियों में भी प्रधानता है। इसीलिये उसे मन्त्र में सर्वप्रथम 
स्थान पर पढ़ा गया है। 


आप कहेंगे कि वाक्‌ में ऐसी क्या विशेषता है ? परमेश्वरीय दैवी 
वाक्‌ को धरती-तल पर अवतरित करने का श्रेय इसी मानुषी वाक्‌ को है। 
विश्व भर में जितना भी ज्ञान-विज्ञान का विषय है, उसे ग्रहण करने के 
लिये मानव के पास दो ही साधन हैं एक बहिरङ्ग और दूसरा अन्तरङ्ग। 
बहिरङ्ग साधनों में पाचों ज्ञानेन्द्रियॉ और अन्तरङ्ग साधनों में मन और बुद्धि 
का समावेश है। ये सब के सब साधन अपनी-अपनी मर्यादाओं के अन्दर 
रह कर ही कार्य करते हैं। आँख के विषय को कान नहीं जान सकता। कान 
के विषय को आँख नहीं देख सकती। त्वचा स्पर्श करती है। घ्राण सूंघती 
है। रसना चखती है। परन्तु वागिन्द्रिय इन सब की सहायता करती है। 


आँख देखती है तो वाणी बोलती है। कान सुनते हैं तो वाणी कहती 
है। हम मन से मनन करते हैं उसकी अभिव्यक्ति वाणी द्वारा ही होती है। 
वाक्‌ का पाचों ज्ञज्ेन्द्रियें और मन तथा बुद्धि सभी से सम्बन्ध है। वाक्‌ 
और श्रोत्र का तो घनिष्ठ सम्बन्ध है। वे एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। वाक्‌ 
यदि बोले नहीं तो कान सुनें क्या ? मानों कि दोनों के बीच दाम्पत्य जैसा 
सम्बन्ध हो। ज्ञान इन दोनों की सन्तति है। “प्रायः यह देखा जाता है कि जो 
लोग बहरे होते हैं, वे गूंगे भी होते हैं। गूंगा आदमी कुछ कह नहीं सकता 
और बहरा आदमी कुछ सुन नहीं सकता। दोनों में कोई तालमेल नहीं होता। 
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अपनी-अपनी ढपली और अपना-अपना राग। बहरा गाता है और गूंगा 
बजाता है। 


वागिन्द्रिय की ज्ञान के क्षेत्र में अव्याहत गति है। शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, गन्ध, चिन्तन, मनन आदि सब ज्ञान के माध्यम हैं। वाणी ज्ञान में 
स्वतन्त्र होकर विचरण करती है। आँख ने क्या देखा ? कान ने क्या सुना? 
रसों का स्वाद कैसा ? इन सब का जवाब वाणी ही देती है। वह सभी 
ज्ञानेन्द्रियो के अर्थो का प्रकाश करती है, इसलिये उसे मन्त्र में प्रथम स्थान 
पर रक्खा गया है। 


महर्षि याज्ञवल्क्य के शब्दों में - वाग्‌ वै कामधेनुः। 


वाणी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो वाणी के विज्ञान 
को जान लेता है, वह सफलमनोरथ होकर सम्पूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त कर 
लेता है। मोक्ष के द्वार का उद्घाटन भी वाणी द्वारा ही होता है। शास्त्रकारों 
ने वागिन्द्रिय को सरस्वती शब्द से सम्बोधित किया है। ज्ञानरसवाही होने 
से ही वह रसवती कहलाती है। जो रसवती न हो तो सरस्वती कैसी ? 
अथर्ववेद का आरम्भ ही वाचस्पति देवता के सूक्तों से होता है। वाणी का 
स्वामी वाचस्पति कहलाता है। जो शब्द शास्त्र का ज्ञाता और वागिन्द्रिय 
का सुप्रयोक्ता हो वही वाचस्पति कहलायेगा। 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ में वाणी की महिमा पर प्रभूत प्रकाशा डाला गया 
है। उपनिषद्‌ का पाठ है -- 


तदेतच्चतुष्माद्‌ ब्रह्म वाकूपादः प्राणपादश्चक्षुःपादः श्रोत्रपाद 
इति। (छान्दो० ३.१८.२ ) 

अर्थात्‌ - ब्रह्म के चार चरण हैं - वाक्‌, प्राण, चक्षु और श्रोत्र। 
अङ्गस्पर्श के मन्त्र से इसकी तुलना कीजिये। अङ्गस्पर्श-मन्त्र में भी तो इन्हीं 
चार का मन्त्र के पूर्वार्ध में पाठ किया गया है। जीवात्मा इन्हीं के द्वारा 
ज्ञानजगत्‌ में गति करता है। इसीलिये ये पाद कहलाते हैं। चार चरण मिल 
कर ज्ञान की पूर्णता तक पहुँचाते हैं। 
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एक अन्य स्थान पर कहा गया है -- 


यै वाङ नाभविष्यन्न धर्मो नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न सत्यं 
नानृतं न साधु नासाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञः। वागेवैतत्सर्वं 
'विज्ञापयति। 


अर्थात्‌ - यदि वाणी न होती तो धर्म-अधर्म, सत्य-असत्य 
साधु-असाधु, प्रिय-अप्रिय, का कुछ भी ज्ञान न होता। वाणी ही इन सब 
का पृथक्‌-पृथक्‌ बोध कराने में समर्थ है। 


वागेवर्क प्राणः साम ओमित्येद्‌ अक्षरमुद्वीथः। तद्वा एतन्मिथुनं 
यद्वाक च प्राणाशचर्क च साम च। तदेतन्मिथुनमोमित्येतस्मिन्नक्षरं 
सँसुज्यते यदा वै मिथुनौ समागच्छत आपयतो वै तावन्योन्यस्य 
कामम्‌ ( छान्दो० १.१.५ ) 


अर्थात्‌ वाक्‌ ऋकूस्थानी है और प्राण साम है। ऋक्‌ के ऊपर ही 
साम गाया जाता है। ओम्‌ अक्षर उद्रीथ है। वाक्‌ और प्राण का मिथुन ऋक्‌ 
और साम का मिथुन है। जिससे ओम्‌ अक्षर -- उद्गीथ प्रकट होता है। उसी 
से इन का प्रयोजन सिद्ध होता है। 


आँख और कान का स्थान वाणी से ऊपर है। इस का अभिप्राय है 
कि हम पहले देखें, सुनें, विचार करें और फिर कुछ बोलें। बोलने में 
व्यग्रता नहीं होनी चाहिये। ईश्वर ने हमें कान दो और वाणी एक ही दी है। 
इस का भाव यह है कि हम दो बातें सुने और एक कहें। और वाणी इतनी 
सारगर्भित हो कि दोनों का उत्तर एक ही बार में आ जाये। ऋषि मुनियों की 
शैली सूत्रात्मक शैली रही है। वे थोड़े शब्दों में अधिक भाव अभिव्यक्त 
कर देते हैं। वाणी के प्रयोग के विषय में मनुमहाराज लिखते हैं -- 


शास्त्रपूतं वदेद्‌ वाक्यम्‌। 


अर्थात्‌ - शास्त्र के अनुसार पवित्र करके ही वाणी का प्रयोग 
करना चाहिये। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सत्यनिष्ठ मधुरवाणी में एक अद्भुत शक्ति और आकर्षण उत्पन्न हो 
जाता है। 
शतपथ का वचन है -- 
अनपजय्यमेवं यशो भवति य एवं सत्यं वदति। 
अर्थात्‌ - सत्यवादी का यश अजेय होता है। 
और भी, 
ऋतमिति सत्यम्‌। ऋतेनैवैनं स्वर्गं लोकं गमयन्ति। 


अर्थात्‌ ऋत ही सत्य है। ऋत के पालन सें मनुष्य स्वर्ग लोक को 
प्राप्त करते हैं। ऋत वा सत्य स्वर्ग का सोपान है। 


सत्य का फल प्रतिपादित करते हुए योगदर्शनकार लिखते हैं -- 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ । ( योग० २.३६ ) 


अर्थात्‌ - सत्य की प्रतिष्ठा हो जाने से फल क्रिया के आश्रित हो 
जाता है। सत्यवादी व्यक्ति जो बोलता है, वह अटल हो जाता है। इसी को 
साधारण भाषा में बरदान या अभिशाप कहते हैं। प्रसन्न होकर सत्यवादी 
व्यक्ति जो बोलता है वह वरदान बन जाता है और खिन्न मन से जो वह 
कहता है उसी को अभिशाप कहते हैं। सत्यवाणी में आत्मा की शक्ति का 
योग हो जाने से वह शीघ्र फलवती होती है। 


वाणी में अहिंसा, सत्य और प्रेम की प्रतिष्ठा का होना साधना का 
प्रथमं सोपान है। भाषा परिमार्जित, सुललित और मृदु होनी चाहिये। वेद 
का उपदेश है -- 

वाचा अग्रे मधु मे वाचा मूले मधूलकम्‌ । 

अर्थात्‌ - हमारी वाणी के अग्रभाग में भी मधु हो और मूल में भी 
मधु हो। हमारा TTA समाप्त हो। 
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जो लोग साधना-रहित जीवन बिताते हैं, उनकी वाणी में कई दोष 
पैदा हो जाते हैं। जैसे कि -- 


पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि सर्वशः। 
असम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥ (मनु० १२.६) 


अर्थात्‌ - कठोरता, झूठ, चुगली करना और असम्बद्ध प्रलाप 
( व्यर्थ के गप-शप ) ये चार वाणी के दोष हैं। 


शतपथ में भी लिखा == 


यद्‌ वै अनृतं तद्‌ वाचः छिद्रम्‌। अमेध्यो वै पुरुषो यदनृतं 
वदति। अथ यो अनृतं वदति यथाग्निं समिद्धं तमुदकेनाभिषिज्चेदेवं 
हैनं स जासयति तस्य कनीयः कनीय एव तेजो भवति श्वः श्वः 
पापीयान्‌ भवति तस्मादु सत्यमेव वदेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ - असत्य भाषण वाणी का छिद्र है। असत्य भाषण करने 
वाला व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। जैसे जलती हुई अग्नि पर जल डालने 
से वह बुझ जाती है उसी प्रकार असत्य भाषण करने से व्यक्ति तेजरहित हो 
जाता है। और वह प्रतिदिन पाप को प्राप्त होता जाता है। इसलिये व्यक्ति 
को सदा सत्य ही बोलना चाहिये। 


कुछ लोग वाणी का परिमार्जन कर उसको दोषरहित बनाने के स्थान 
पर मौन धारण करने को ही धर्म का हेतु समझ लेते हैं। लेकिन मनु 
महाराज इस पर व्यवस्था देते हैं कि -- 


वाग्दण्डो भवेन्मौनम्‌ | 

अर्थात्‌ - मौन धारण करना वाणी को दण्ड देना है। 
और भी, 

वाग्दण्डो हन्ति विज्ञानम्‌। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अर्थात्‌ - मौनरूप - वाग्दण्ड विज्ञान की रक्षा नहीं करता अपितु 
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विज्ञान का हनन करता है। क्योंकि मौनी व्यक्ति न किसी से कुछ कहता है 
और न ही दूसरे की सुनता है। इसलिये अज्ञान के गर्त में जा गिरता है। 
मितभाषण वाणी का गुण है। अतिभाषण या मौन हो जाना वाणी के दोष 
gi 

जगत्‌ की रचना में प्रथम एककोषीय प्राणी उत्पन्न होते हैं। उन में 
एक मात्र स्पर्शेन्द्रिय ही होती है। उस स्पर्शेन्द्रिय से ही वे अपने जीवन की 
सम्पूर्ण प्रक्रिया को पूरा करते हैं। आज भी सारे जगत्‌ में इस स्पर्शेन्द्रिय के 
योग से मैथुनी प्रवृत्ति द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया का संचरण होकर जगत्‌ का 
प्रवाह चल रहा है। 


सृष्टि रचना के द्वितीय विकास-क्रम में द्विकोषीय प्राणी उत्पन्न होते 
हैं। इन द्विकोषीय प्राणियों में स्पर्श-इन्द्रिय के साथ रसनेन्द्रिय का भी उदय 
होता है। एककोषीय प्राणियों को केवल मात्र स्पर्श का ज्ञान होता है किन्तु 
विकास के द्वितीय क्रम में उत्पन्न होने वाले जीवों को स्पर्श और रस, यह 
दो प्रकार का ज्ञान होता है। यह जीवन के ज्ञान का विकास-क्रम है। बिना 
बाहरी उपकरण ( ज्ञानेन्द्रियों ) के जीव के ज्ञान का विकास नहीं हो 
सकता। इस ज्ञान के विकास के लिये परमेश्वर ने जीव को प्रथम एक 
इन्द्रिय दी, फिर दो इन्द्रियाँ। 


उसके बाद तीसरी ज्ञानेन्द्रिय घ्राण ( नासिका ) उत्पन्न हुई। जीव के 
पास जब तक घ्लाणेन्द्रिय नहीं थी तक तब वे अपनी स्पर्श-इन्द्रिय से ही 
श्वसन-क्रिया करते थे। 


विकास के चौथे क्रम में चार ज्ञानेन्द्रियों वाले जीव उत्पन्न हुए। इन 
जीवों को चक्षु-इन्द्रिय भी प्राप्त हुई। इसके पश्चात्‌ पाँच ज्ञानेन्द्रियों वाले 
जीव पैदा हुए। विकास के इस अन्तिम क्रम में श्रोत्रेन्द्रिय का जन्म हुआ। 
श्रोत्र-इन्द्रिय के विकास के साथ ही व्यक्त वाक्‌ का उदय होता है। यह व्यक्त 
वाक्‌ मानव को छोड़ कर सृष्टि के किसी भी प्राणी के पास नहीं है। शेष 
सभी चौरासी लाख योनियों के जीव अव्यक्त वाक्‌ का nz zg न 
इस व्यक्त वाक्‌ के परमेश्वरीय ज्ञान का प्रकाश होता हे। अब 
समझ गये होंगे ब हा 0010 देकर ईश्वर नैं जीव का कितना 
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बड़ा उपकार किया है। इससे उसकी अपार कृपा का परिचय मिलता है। 


मानव के पास अन्तःउपकरण बुद्धि है। वेद-वाक्‌ का अवलम्बन 
लेकर बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि के समुचित विकास से ही मानव 
सच्चा मानव बनता है। 


ज्ञानेन्द्रियों के मध्य में वागिन्द्रिय का समायोजन इस तथ्य पर भी 
प्रकाश डालता है कि ज्ञान और कर्म का साम्य ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में 
पूर्णता लाता है। कर्म के बिना ज्ञान अर्थहीन है और ज्ञान के बिना कर्म 
अन्धा है। 


इस से यह भी ज्ञापित होता है कि ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास से 
मानव में कर्म की सूक्ष्मता पैदा हो जाती है। ज्ञान जितना न्यून होगा कर्म 
उतना ही स्थूल होगा। वाणी का कर्म हस्त-पाद के कर्म की अपेक्षा सूक्ष्म 
है। और बुद्धि का कर्म वाणी आदि इन्द्रियों की अपेक्षा सूक्ष्मतर है। सड़क 
पर पत्थर कूटने वाला श्रमिक दिन भर कठोर परिश्रम करके कठिनाई से 
कहीँ ५०/= रुपये कमा पाता है, दूसरी ओर कालिज का एक प्राध्यापक 
एक घन्टे के व्याख्यान से लगभग ५००/= रुपये तक प्राप्त करता है। 
पारिश्रमिक के इस अन्तराल का कारण ज्ञान की उत्कृष्टता है। ज्ञान कर्मरूप 
में फलीभूत होता है। और कर्म का फल अर्थ के रूप में प्रतिभाषित होता 
है। ज्ञान के विकास से कर्म सूक्ष्म होकर शक्तिशाली बन जाता है। उस कर्म 
का फल भी अधिक ही मिलता है। इसीलिये गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण 
उपदेश करते हैं -- 


न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम्‌ इह विद्यते। 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति॥ 
श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानं तत्परः संयतेर्द्रियः। 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ गीता ४.३८,३९॥ 


अर्थात्‌ - इस संसार में ज्ञान के समान:पवित्र वस्तु कुछ भी नहीं है। 


उस ज्ञान को (सितिमा फि आद्वापर्कक्तत्योग्राभ्यास से प्राप्त कर 
लेता है। तथा उस ज्ञान से:तत्काल ही परम शान्ति की प्राप्ति होती है। 
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यहाँ जिस ज्ञान की बात कही गयी है, वह योगज बुद्धि से प्राप्त ज्ञान है। इस 
से पूर्व शाब्दिक ज्ञान ज्ञानी पुरुषों के उपदेश को श्रवण करके प्राप्त किया 
जाता है। उसी श्रोत्रिय ज्ञान से विवेक और वैराग्य का उदय हो कर 
योग-मार्ग में श्रद्धा उत्पन्न होती है। 


यहाँ हम आप को पुनः स्मरण कराते हैं कि इस ज्ञान का प्रधान 
साधन वाणी है। मन्त्र में 'वाक्‌' शब्द की पुनरुक्ति भी सहेतुक है। प्रथम 
“वाक्‌' पद से हमारी ज्ञानेन्द्रिय का ग्रहण होता है और दूसरे 'वाक्‌' पद से 
वेद-वाक्‌ का अभिप्राय है। वेद-वाक्‌ के बिना मानवीय-वाक्‌ पंगु ही रह 
जाती। मानवीय-वाक्‌ का जो गौरव है, उस का श्रेय इस वेद-वाक्‌ को ही 
है। परमात्मा की प्रथम कृपा तो मानवीय -- व्यक्तवाक्‌ में छिपी हुई थी। 
उससे भी आगे ज्ञान के और जीवन के विकास हेतु जो दैवी-वाक्‌ (वेदवाणी) 
प्रदान की, तब तो उसकी अपार कृपा का सागर ही फूट पड़ा। वह कितना 
दयालु है। जब वह बरसता है तो मूसलाधार बरसता है। नदी, सागर, जल 
और जंगल एक कर देता है। वाक्‌-वाक्‌ के पाठ में साधक उस प्रभु की 
अपार कृपा के सागर में गोता लगाता है। उसका बार-बार धन्यवाद करता 
है। साथ ही उसकी दी हुई इस अद्भुत सम्पत्ति के सदुपयोग का संकल्प लेता 
है। और अपना आत्म निरीक्षण करता है। 


यह भी जान लेना चाहिये कि मानव का ज्ञान नैमित्तिक ज्ञान है। वह 
शान तत्वदर्शी गुरुजनों के चरणों में बैठ कर ही मिल सकता है। शिष्य की 
श्रद्धा, सेवा और पात्रता देखकर दयालु आचार्य अपनी अमृतमयी वाणी के 
द्वारा सत्योपदेश कर देते हैं। विद्या पात्र को ही दी जाती है। कुपात्र तो अर्थ 
का अनर्थ ही करता है। निरुक्त में एक आख्यायिका के द्वारा इस तथ्य पर 
प्रकाश डाला गया है। विद्या ब्राह्मण के पास गई और उससे जा कर कहने 
लगी कि हे ब्रह्मन्‌ ! मैं आप की निधि हूँ। आप मेरी रक्षा करें। किसी कुटिल 
हदय, निरुद्यमी और जड़मति व्यक्ति को मेरा उपदेश न करना। 


यदि हम मानव शरीर को एक वर्तुलाकार में चित्रित करें तो उस में 
पाँच भूतों की स्थिति दिखलाने के लिये सब से नीचे पृथिवी, उसके ऊपर 
जल, जल से ऊपर किक भी पे कक T और पे से कपए आकाश 
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को देखा जा सकता है। जैसे कि -- पायु-इन्द्रिय की उत्पत्ति पार्थिव-तत्व- 
प्रधान है। उसके ऊपर उपस्थेन्द्रिय की उत्पत्ति जलप्रधान है। नाभि-प्रदेश में 
जठराग्नि कार्य करता है। छाती में हृदय और फेफड़े, कण्ठ आदि'"वायु का 
स्थान है और मस्तिष्क आकाश-स्थानीय है। 


पृथ्वी-तत्व भारी होने से स्थिति का हेतु है। प्राणायाम के अभ्यासकाल 
में मूलबन्ध का प्रयोग इसी स्थिति के सम्पादनार्थ किया जाता है। जल की 
गति नीचे को होती है। मूल बन्ध को प्रयोग ब्रह्मचर्य की रक्षा में सहायक 
बन कर वीर्य की उर्ध्वगति कराता है। अग्नि की उर्ध्वगति होती है। तथा 
वायु की तिर्यक्‌ गति होती है। अग्नि का संसर्ग पाकर वायु भी उर्ध्वगमन 
करने लगता है। यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे। पिण्ड के अनुसार ही 
ब्रह्माण्ड में भी तत्वों का स्थान इसी क्रम से देखा जा सकता है। 


जैसा हमने ऊपर बतलाया था सृष्टि के विकास-क्रम में सर्व प्रथम 
स्पर्श-इन्द्रिय की रचना हुई। त्वचा के बिना सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर का 
अस्तित्व भी टिक नहीं सकता। पाँच ज्ञानेन्द्रियो में त्वचा सबसे प्रथम स्थान 
पर और श्रोत्रेन्द्रिय सबसे अन्तिम और ऊँचे स्थान पर स्थित है। 


स्पर्शेन्द्रिय की रचना वायु-तत्व-प्रधान है। वायु-तत्व स्वभाव से 
चंचल होता है।, जो प्राणियों के स्वभाव में भी अस्थिरता पैदा करता है। 
गतिशून्य अवस्था में सृष्टि का विकास ही सम्भव नहीं है। यह गति ही 
प्रकृति का रजोगुण है। रजोगुण की प्रवृत्ति से ही सृष्टि की उत्पत्ति और 
विकास होता है। गति की दो अवस्थाएं होती हैं। सृष्टि के निर्माण में वह 
विकासोन्मुख कार्य करती है और प्रलयकाल में वह हासोन्मुख हो कर बहने 
लगती है। साधक की भाषा में इसे यूँ भी कह सकते हैं कि स्पर्शेन्द्रिय की 
विषयों में प्रवृत्ति से भोग और निवृत्ति से योग आरम्भ होता है। स्पर्शेन्द्रिय 
का संयम योग का आधार बनता है। 


विश्व का प्राणिमात्र स्पर्शेन्द्रिय के आकर्षण से विमोहित है। 
प्राणिमात्र की उत्पत्ति में स्पर्शेन्द्रिय उत्प्रेरक का कार्य करती है। ऐसे कितने 
सद्गृहस्थ होंगे, जो स्पर्श के आकर्षण से ऊपर उठकर पुत्र-कामना के 


पुनीत कर्म हेतु गहसे धर्म में Ai हेत है |. संशय सुशील और सदगुण 
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सम्पन्न सन्तान का निर्माण संयमी गृहस्थ ही कर सकते हैं। 


सन्ध्या का मन्त्र हमें सच्चा संयमी बन कर ज्ञान-सरिता में डुबकी 
लगाने की प्रेरणा देता है। उसी अमृत के पान हेतु यह मानव देह मिली है। 
ज्ञान-गंगा में स्नान का अधिकार केवल मात्र मानव का ही है। “वाक्‌ 
-वाक्‌' यह पद-द्वय मानव-जीवन की उत्कृष्टता का बखान कर रहा है । 
हे मानव ! तू ज्ञान की गहराईयों में उतरने का संकल्प कर। उस के लिये 
तत्वदर्शी वाग्विशारद मुनि-जनों की तलाश कर। ज्ञान-सरिता में स्नान 
करके तुझे परम शान्ति मिलेगी। | | 


स्पर्शेन्द्रिय के ऊपर रसना का स्थान है। रसना मुखगुहा में स्थित है। 
इस इन्द्रिय की रचना जल-तत्व से हुई है। जैसे जल नीचे को गति करता 
है वैसे ही रसनेन्द्रिय का असंयम अधोगति प्रदान करता है। रसनेन्द्रिय के 
विषय में फंसा हुआ व्यक्ति साधना नहीं कर सकता । साधनासिद्धि के 
अभिलाषी जन को अपनी रसना-इन्द्रिय पर कठोर नियन्त्रण करना पड़ता 
है। रूसी दार्शनिक टालस्टाय लिखते हैं कि जीवन की साधना, रसना-इन्द्रिय 
के संयम से आरम्भ होती है। शुद्ध, सात्विक और परिमित आहार साधना 
में बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। pa 


मुख के अन्दर जिस उपकरण में रसना-इन्द्रिय का स्थान है उसी में 
वागिन्द्रिय का भी स्थान है। रसना-इन्द्रिय जिह्वा के अग्रभाग में अवस्थित 
है और वागिन्द्रिय जिह्वा के मध्य भाग में। स्पर्शेन्द्रिय तथा. रसों का संयम 
साधक के लिये ज्ञान का द्वार खोल देते हैं। 


हमारे मुख-मण्डल पर'रसना और वाक्‌ इन्द्रियों के ऊपर 
प्राणेन्द्रिय का स्थान है। इस इन्द्रिय की. रचना पृथ्वी-तत्व से हुई है।. 
पृथ्वी-तत्व स्थिर होता है। इसलिये साधकों को स्पर्श और रसों को 
संयमित करने के बाद नासिकाग्र पर ध्यान करने का परामर्श दिया 
जाता है। इस प्रकरण में हम अपने साधना-प्रेमी पाठकों के ज्ञान-लाभार्थ 
गीता को उस स्थल के उद्धत करते हैं, जहाँ व्यास जी ने ध्यान-योग का 
उपदेश किया है। वे लिखते हैं -- छ 
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समं कायशिरोग्रीव॑ धारयन्नचलं स्थिरः। 
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌॥ ( गीता ६.१३ ) 


अर्थात्‌ - काया, शिर, गर्दन को सीधै रखकर शान्त और स्थिर 
होकर इधर-उधर दिशाओं को न देखते हुए, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि 
स्थिर कर, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें। 


वस्तु-तत्व यह है कि ध्यान का आरम्भ ही नासिका के अग्रभाग से 
होता है। स्पर्श या रसना इन्द्रियों के केन्द्र ध्यान-केन्द्र नहीं होते। वे दोनों 
मन की भोगों में प्रवृत्ति कराते हैं। उन दोनों का संयम ही साधना का आधार 
बनता है। नासिंकाग्र की भूमिका में ही धारणा और ध्यान के बीज बोये जाते 
हैं जो अन्त में ब्रह्मरन्ध्र (सहस्रार चक्र) में समाधि के रूप में फलीभूत होते 
हैं। धारणा जब दृढ़ हो जाती है तब ध्यान का क्रम आरम्भ होता है। 


नासिकाग्र पर जब ध्यान परिपक्व हो जाता है तब एकाग्र अवस्था 
का उदय होता है। नासिकाग्र में गन्ध का ज्ञान होता है। चित्त की एकाग्र 
भूमिका में साधक को दिव्य गन्ध की अनुभूतियाँ होने लगती हैं। नासिकाग्र 
पर ध्यान परिपक्व हो जाने पर नासिका-मूल में ध्यान करना चाहिये। 
नासिका-मूल हमारे दोनों चक्षुओं के मध्य में स्थित है। प्रकाशवाहिनी तरङ्ग 
इस प्रदेश से दोनों नेत्रों में फैली हुई हैं। इसे आज्ञा-चक्र भी कहते हैं। इस 
चक्र में अग्नि-तत्व का ध्यान किया जाता है। नासिकाग्र भूलोक है तो 
नासिका-मूल चौलोक है। क्योंकि नासिकाग्र की उत्पत्ति पृथ्वी-तत्व से हुई 
है और नासिका-मूल की उत्पत्ति अग्नि-तत्व से होती है। नासिका-मूल में 
ध्यान करने से प्रकाश की अनुभूति होती है। जब साधक का अग्नि-तत्व 
का प्रत्यक्ष होने लगे तब समझना चाहिये कि साधक का भूलोक से ऊपर 
उठ कर चौलोक में पदार्पण हो गया है। 


o इसके पश्चात्‌ शब्द को ध्यान का विषय बनाया जाता है। अभी 
मन्त्र के रूप में शब्द साधक के चिन्तन का विषय होते है। जैसे-जैसे साधक 
ध्यान की गहराई में उतरता जाता है तब मन्त्र अपने अन्दर छिपे हुए अथो 
को प्रकट करने लगते हैं। ध्यान की उच्च अवस्था में तो मन्त्र अदृश्य हों 
जाते हैं और अधथ'भीत्र शेष 'रहैज॑ति ह| धमक शिखर पर साधक 
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अपनी स्मृति खो देता है, वहाँ केवल अर्थ मात्र खड्डा रह जाता है। यह 
शब्दातीत अवस्था होती है। इस का वर्णन शब्दों में नहीं आता। वह स्थिति 
न तो शब्दों द्वारा जानी जा सकती है और न ही शब्दों द्वारा उसे दूसरों पर 
प्रकाशित किया जा सकता है। उस भूमि में मानवीय वाक्‌ की पहुँच नहीं है। 
परन्तु उस भूमि की बाहरी परिधि तक ले जाने का काम यह वाक्‌ ही करती 
है। ऐसा अनन्य सेवक पाकर हमें गौरवान्वित होना चाहिये और उसके 
दाता का .लाख-लाख धन्यवाद करना चाहिये। 


यहाँ तक मन्त्र का प्रथम उत्क्रमण *ओम्‌ वाक्‌-वाकू से आरम्भ 
होकर ओम्‌ श्रोत्रम्‌-श्रोत्रम्‌' तक पूरा हुआ। इस सभी स्थानों पर मन के 
धन के लिये विषयवती प्रवृत्ति का अभ्यास किया जाता है। यथा 
प्राण-प्राण से नासिकाग्र में गन्ध का, चक्षु-चक्षु से भ्रूमध्य में रूप का 
श्रोत्रम्‌-श्रोत्रम्‌ से जिह्वामूल में शब्दविषय का। 


इसके आगे अङ्ग-स्पर्श मन्त्र का द्वितीय उत्क्रमण ' ओम्‌ नाभि' से 
आरम्भ होता है। नाभि अग्नि का केन्द्र है। यहीँ शरीर की ऊर्जा का 
उत्पादन होता है। यहाँ से ऊर्जा का उत्पादन होकर सम्पूर्ण शरीर में वितरित 
कर दी जाती है। इस केन्द्र के अव्यवस्थित हो जाने पर सारे शरीर की 
व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। साधना में ध्यान का केन्द्र-बिन्दु नाभि 
को भी बनाया जाता है। शरीर की ऊर्जा का उन्नयन ही नाभि में ध्यान 
करने का प्रयोजन है। ज्ञान की प्रगति, शरीर की ऊर्जा के उर्ध्वगामन पर ही 
निर्भर करती है। नाभिप्रदेश में उत्पन्न जीवन-ऊर्जा यदि ऊपर के केन्द्र की 
ओर बहने लगती है तो व्यक्ति का उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। इसके 
विपरीत जीवन-ऊर्जा का अधोगमन व्यक्ति के पतन का कारण बन जाता 
है। इसलिये नाभि में ध्यान के द्वारा साधक अपनी शक्तियों का ऊर्ध्वाकर्षण 
करता है। 


अतिभौतिक तत्वों का प्रत्यक्ष करने से पूर्व स्थूल और भौतिक-तत्वों 
का प्रत्यक्ष करना आवश्यक होता है। यह ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान नहीं होता 
अपितु अनुभवात्मक ज्ञान होता है। इस अनुभवात्मक ज्ञान के लिये साधक 
. अपने शरीर की प्रयोगशाला में प्रवेश करता है। नाभि उस प्रयोगशाला का 
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केन्द्रीय कक्ष है। यहाँ पहुँच कर वैज्ञानिक भिन्न-भिन्न रसों के परिपाक का 
अध्ययन करता है। सूक्ष्मता से निरीक्षण करता हुआ वह शरीर के रसायनों 
को अपेक्षित दिशा में कार्य करने का आदेश देता है। उपयोगी उत्पादकों को - 
शरीर में संग्रहित करके अनुपयोगी द्रव्यों को शरीर से बाहर फेंक दिया 
जाता है। हमारे शरीर की एक-एक कोशिका हमारे आदेशों का बड़ी श्रद्धा 
और ईमानदारी से पालन करती है। साथ ही साथ वे हम से यह भी अपेक्षा 
करती है कि हम उनकी मौलिक आवश्यकताओं का ध्यान रखें । जो कि 
सात्विक भोजन, संयमित जीवन, व्यायाम और प्राणायाम से पूरी हो जाती 
ti 

नाभि-केन्द्र पर ध्यान करने का फल पतञ्जलि ऋषि लिखते हैं - 

नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ । ( योगदर्शन ३.२९ ) 


- ` अर्थात्‌ - नाभि चक्र में ध्यान करने से कायव्यूह का ज्ञान हो जाता 
है।; | 
इस सूत्र के भाष्य में व्यास जी'ने लिखा है -- 


वातपित्तश्लेष्माणस्त्रयो दोषाः सन्ति। धातवः सप्त 
त्वग्लोहितमांसस्नाय्वस्थिमज्जाशुक्राणि, पूर्व पूर्वमेषां बाह्ममित्येष 
विन्यास: ॥ ` [ 


अर्थात्‌ - हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ भेद से तीन प्रकार 
के दोष होते हैं। तथा त्वचा, रुधिर, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा और शुक्र 
ये सात धातुएं होती हैं। इनमें पूर्व-पूर्व अगली की अपेक्षा बाह्य होती है। 


त्रिदोष की समता आरोग्यता का और उनकी विषमता रोग का 
कारण बनती है। ये तीनों दोष सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ रूप त्रिगुणमूलक 
` होते हैं। वात का सम्बन्ध रजस्‌ से, पित्त का सत्व से और कफ का तमस. 
से होता है। सम्पूर्ण प्रकृति त्रिगुणात्मक है अतः सभी शरीरों में ये तीनों दोष 
पाये जाते हैं। किसी शरीर में वात प्रधान होता है, किसी में पित्त तो किसी 
में कफ की. प्रधानता Ai इसी॥भेद व्के०अजुसार प्रत्येक शरीर में 
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विकारभेद होता है। आयुर्वेदिक औषधियाँ भी उसी प्रकार वातनाशक, 
पित्तनाशक तथा कफनाशक श्रेणियों में विभक्त-की जाती हैं। वातनाशक 
औषधियाँ वातज व्याधियों को शान्त करती हैं। और इसी प्रकार पित्तनाशक 
तथा कफनाशक भी तत्‌-तत्‌ दोषों से उत्पन्न व्याधि की चिकित्सा में प्रयुक्त 
होती हैं। ( आरोग्यता विषय पर हमारी “स्वास्थ्य के मूलभूत सिद्धान्त ' 
पुस्तक पढ़ें ) 


` ओम्‌ नाभि के पश्चात्‌ मन्त्र में “ओम्‌ हृदयम्‌' का पाठ किया गया 
है। हमारे शरीर में हृदय नाभि के ऊपर छाती में स्थित है। हृदय जन्म से 
_ लेकर मृत्यु पर्यन्त अहर्निश निरन्तर धड़कता रहता है। जब हम रात को 
गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब भी वह जाग रहा होता है। बिना अवकाश 
के सतत हमारी सेवा में संलग्न रहता है। एक अच्छे मित्र की उपमा हृदय 
से दी जाती है। कई बार व्यक्ति की अपनी स्मृति उस का साथ छोड़ देती है, 
किन्तु हृदय अन्तिम श्वास तक व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता है। आज के 
युग में हृदय की व्याधियाँ बढ़ रही हैं। इस में हृदय का दोष नहीं किन्तु कहीं 
न कहीं हमारी प्रज्ञा का अपराध ही उसमें कारणं है। 


हदय-देश में ध्यान करने से हृदय बलवान्‌ होता है। हृदय के समस्त 
दोष दूर हो जाते है। हमारे शरीर में आठ तन्त्र कार्य करते हैं। रक्ताभिसरण 
की प्रक्रिया द्वारा हृदय-तन्त्र, शोष सभी तन्त्रो के कार्यों का हित-सम्पादन 
करता है। श्वसन-तन्त्र आक्सिकरण द्वारा हृदय को स्वच्छ रक्त प्रदान 
करके एक सुमित्र का कार्य करता है। रुधिर प्राणवायु को लेकर शरीर की 
एक-एक कोशिका तक पहुँचाता है। और वहाँ से अनपेक्षित द्रव्यों को 
लेकर गुदो और फेफड़ों को सौंप देता है। वे रक्त को छान कर तथा शुद्ध 
करके पुनः हृदय को दे देते हैं। 


हमारा हृदय केवलमात्र-एक यन्त्रवत्‌ रक्ताभिसरण का ही कार्य नहीं 
करता, अपितु यह हमारी चेतना का भी निवास-स्थान है। हृदय में दयालुता, 
पवित्रता, सहिष्णुता आदि दिव्य भावनाएं भी निवास करती हैं। ध्यान के 
द्वारा साधक जहाँ अपने हृदय को पवित्र और निरोग बनाता है, वहीं इन 
दिव्य भावनाओं का भी विकास करता है। जो लोग ध्यान नहीं करते उनके 
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हृदय तुच्छ और मलिन भावनाओं के भण्डार बन जाते हैं। छल, कपट, 
स्वार्थपरता, देशद्रोह आदि दुष्ट बुराईयाँ ऐसे ही लोगों के हृदय में घर बना 
कर बैठ जाती है। मोक्षपथ का राही अपने हृदय को पवित्र, उदार और दिव्य 
गुणों का आकर बना लेता है। इस हृदय की महत्ता और उपयोगिता इसी 
_ बात से ज्ञापित होती है कि यह हमारी चेतना का प्रधान केन्द्र है। यहीं से _ 
चेतना सम्पूर्ण शरीर का नियन्त्रण करती है। 


हृदय देश में ध्यान करने का फल योगदर्शन में इस प्रकार बतलाया 


हृदये चित्तसंविद्‌। 


व्यासभाष्य - यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे हृदयम्पुण्डरीकं वेश्म तत्र 
विज्ञानम्‌, तस्मिन्‌ संयमाच्चित्तसंविद्‌ । ( योगदर्शन ३.२४ ) 

अर्थात्‌ - हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है। इस 
ब्रह्मपुर-हृदय में जो पुण्डरीकाकार स्थान है उसमें विज्ञान रहता है। हृदय में 


ध्यान करने से चित्त का आभ्यान्तर ज्ञान होता है। हृदय देश में ध्यान के 
विषय में महर्षि पतञ्जलि लिखते हैं — 


विशोका वा ज्योतिष्मती । (१.३६ ) 


व्यासभाष्य - प्रवृत्तिरुत्पनना मनसः स्थितिनिबन्धनीत्यनुवर्त्तते। 
हृदयपुण्डरीके धारयतो या बुद्धिसंविद्‌, बुद्धिसत्वं हि भास्वरमाकाश- 
कल्पं तत्र स्थितिवैशारद्यात्‌ प्रवृत्तिः सूर्यनदुग्रहमणिप्रभारूपाकारेण 
विकल्पते, तथा अस्मितायां समापन्नं चित्तं निस्तरङ्गमहोदधिकल्पं 
शान्तमनन्तमस्मितामात्रं भवति, यत्रेदमुक्तम्‌- "तमणुमात्रमात्मान- 
मनुविद्यास्मीत्येवं तावत्‌ सम्प्रजानीते’ इति। 


एषा हयी विशोका, विषयवती अस्मितामात्रा च प्रवृत्ति- 
ज्योतिष्मतीत्युच्यते, यया योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभत इति ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By 51मङ्गमस्पर्शीकमृम््री Gyaan Kosha १२१ 


अर्थात्‌ - शोकरहित, ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का ध्यान करने से चित्त 
एकाग्र होता है। हृदय-देश में ध्यान करने से बुद्धि-सत्व का ज्ञान होता है। 
बुद्धि-सत्व ज्योतिर्मय आभा-युक्त होता है। यह ज्योतिष्मती प्रवृत्ति सूर्य, 
चन्द्र, ग्रह और मणियों की प्रभा के समान बहुत भेदों वाली होती है। इस 
प्रवृत्ति की अस्मिता में समापन्न चित्त निस्तरङ्ग महासागर जैसा शान्त, 
अनन्त, अस्मितामात्र होता है । कहा भी है --'उस अणुमात्र आत्मा का 
अनुवेदन कर 'मैं' इस भाव की सम्यक्‌ उपलब्धि होती है। ' 


यह विशोका प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है - (१) विषयवती तथा 
(२) अस्मितामात्र। विशोका प्रवृत्ति को ही ज्योतिष्मती भी कहते हैं। इसका 
ध्यान करने से योगी चित्त की स्थिति का लाभ करता है। | 


परमसुखमय सात्विक भाव. के .अभ्यास से चित्त शोक रहित हो 
जाता है, अतः इस प्रवृत्ति को विशोका कहा जाता है। सात्विक प्रकाश के 
आधिक्य के कारण यह ज्योतिष्मती कहलाती है। यहाँ ज्योति आत्मज्योति 
या तेज नहीं, अपितु बुद्धिसत्व का ज्ञानालोक है। 


हृदयकमल में बुद्धिसत्व कोई ग्राह्म-पदार्थ नहीं होता, वह ग्रहण-पदार्थ 
होता है। ग्राह्म, ग्रहण और ग्रहिता का भेद इस प्रकार समझना चाहिये। 


पांच स्थूल भूत और पांच सूक्ष्म भूत तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ ग्राह्य 
कहलाता है। इंनको ग्रहण करने के साधन पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, पांच कर्मेन्द्रियाँ, 
पांच प्राण और मन ये सब 'ग्रहण' शब्द से अभिग्रहित होते हैं। तथा पुरुष 
के साथ एकात्मकता साधे हुवे जो बुद्धितत्व है वह ही व्यावहारिक ग्रहिता 
कहलाता है। 


हृदय में आकाशवत्‌ व्यापक ज्योति का चिन्तन करने से बुद्धिसत्व 
की भावना नहीं होती, अपितु इस ग्रहण-तत्व की धारणा करने से पहले-पहल 
ग्राह्य विषय की ही एक स्पष्ट परछाई धारणा में आती है। इस ज्योति में 
प्रारम्भ में अस्मिता की भावना की कल्पना की जाती है कि 'यह मेरा ही 
रूप है'। ऐसी भावना करने से सुखविशेष की उपलब्धि होती है। वास्तव 
में यह बुद्धि या अस्मिता का स्वरूप नहीं होता क्योंकि स्वरूप-बुद्धि 
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ग्रहण-रूप होती है। और यह वैकारिक बुद्धि है जो ग्राह्रूप होती है। जिस 
विषय को जानना होता है उस पर योगी हृदय के इस सत्व-आलोक को 
डाल कंर ज्ञानविशेष कर लेते हैं। अतः इस प्रकार के ध्यान में ग्रहण मुख्य 
नहीं होता बल्कि विषयविशेष ही मुख्य होता है। जो विशोका प्रवृत्ति का 
दूसरा भेद अस्मितामात्रविषयक होता है, उसमें ग्रहण मुख्य होता है। उसे 
बुद्धितत्व के स्वरूप की समापत्ति समझना चाहिये। यहाँ यह भी ध्यान 
रखना चाहिये कि आत्मविषयक बुद्धिमात्र का नाम अस्मिता है, यह विशुद्ध 
ग्रहिता नहीं होता। यह अस्मिता अणुरूप और अतिसूक्ष्म होता है। 

पञ्चशिखाचार्य का ऐसा ही अभिमत है। ग्रहण सम्बन्धी अनन्त विषयों का 
प्रकाशक होने से उसे कई शास्त्रकार अनन्त या विभु रूप में स्मरण करते 
हैं। दोनों के भाव में कोई विरोध नहीं है। स्वरूप से वह अणु है और 
प्रकाशक होने से विभु है। अस्मितत्व रूप है और उसकी ज्योति आकाशवत्‌ 
अनन्त या विभु है। 


हृदय-देश में ध्यान का संकेत हमें गीता में भी उपलब्ध होता है 
यथा -- 


सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। . 


अर्थात्‌ - सब इन्द्रियों को रोक कर मन का हृदय देश में निरोध 
करें। 


इस प्रकार प्राचीन शास्त्रों में हमें हृदय देश में ध्यान करने के प्रमाण 


प्राप्त होते हैं। ' ओम्‌ हृदयम्‌” सूत्र में ध्यान का यह रहस्य सूत्रित किया गया 
है। 


इस प्रकरण में हम यह भी स्पष्ट कर दें कि शरीर की नाभि और 
मस्तिष्क के लिये भी हृदय शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर मिलता है। 
मातृगर्भ में भ्रूण के अन्दर जीवात्मा नाभि के मार्ग से ही प्रवेश करता हैं। 
तथा यह तो सर्वविदित ही है कि मातृगर्भ में भूण का पोषण नाभिद्वार से ही 
होता है। भ्रूण में हृदय आदि अङ्गो का निर्माण तो ३-४ मास के पश्चात्‌ हो 
जाता है किन्तु मातृगर्भ में भ्रूण का हृदय स्वतंत्ररूप से कार्य नहीं करता। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दस मास तक यह भ्रूण मातृ-शरीर का ही अङ्ग बन कर गर्भगुहा में रहता 
है और माता के हृदय द्वारा ही उसमें रक्त-संचरण का कार्य होता है। बालक 
के जन्म के पश्चात्‌ जब बालक श्वसन क्रिया करने लगता है तब उस का 
हृदय भी अपना कार्य आरम्भ कर देता है। इसी समय से जीवात्मा भी इसी 
हदय देश में अपना आसन ग्रहण कर लेता है। 


हृदय जीवात्मा का निवास-स्थान है - इसमें हमारा तर्क यह है कि 
आप किसी भी व्यक्ति से पूछिये कि आप कौन हैं ? उसके उत्तर में वह अपने 
हृदय पर अनायास ही हाथ रख कर अपना परिचय देता है कि मैं अमुक 
नाम का व्यक्ति हूँ। वह कोई तर्क-शास्त्री नहीं है, एक अशिक्षित व्यक्ति भी 
ऐसा ही आचरण करता हुआं देखा जा सकता है। इसका अभिप्राय यह है 
कि 'मैं' कहने वाली चेनत शक्ति उसके हृदय में अधिष्ठित है। दूसरा तर्क 
यह है कि जब शरीर, मन और इन्द्रियाँ सब सो जांते हैं तंब भी जीवात्मा 
जागता है और उस जीवात्मा का पवित्रधाम यह हृदय भी जागता हैं। न 
आत्मा कभी सोता है और न ही हृदय कभी सोता है। योग के सतते अभ्यास 
से जीवात्मा जब अपने शरीर, मन और इन्द्रियों पर अपना स्वामित्व. 
स्थापित कर लेता है अर्थात्‌ मनोजयी बन जाता है तब जीवात्मा का स्थान 
मस्तिष्क वाला हृदय बन जाता है। इसी विषय में अथर्ववेद में एक स्थान 
पर कहा गया है -- कह 


_ मानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनःषष्ठानि मे हदि बरह्मणा 
संश्रितानि। ( अथर्व० १९.९.५ ) | 


अर्थात्‌ - ये मेरी पाँचों इन्द्रिया और छठा मन जीवात्मा के साथ 
हृदय में स्थित हैं। | 

नाभि से मस्तिष्क तक जीवात्मा का उक्रमण पथ है। इसी को मन्त्र 
में ओम्‌ नाभि, ओम्‌ हृदयम्‌, ओम्‌ कण्ठः, ओम्‌ सिरः ' पदों के रूप में कहा 
गया है। नाभि, हदय, कण्ठ और सिर जीवात्मा की यात्रा में आने वाले 
क्रमशः विश्राम-स्थल हैं। जैसे दिल्ली से गंगोत्री की यात्रा पर जाने वाले 
यात्री हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री पहुंचते हैं। उसी 
प्रकार जीवात्मा भी मापे बले कर हंदेय) हैदेय सेरकषण्छ)कण्ठ से सिर में 
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प्रस्थान करता है। आयुर्वेद के ग्रन्थों में भी मस्तिष्क को हृदय-नाम से 
पुकारा गया है। 


हृदय के ऊपर कण्ठ का स्थान है। कण्ठ को विशुद्धि-चक्र भी कहते 
हैं। स्वप्न-अवस्था में जीवात्मा कण्ठ में स्थित 'हिता' नामक नाड़ी में 
निवास करती है। जब इस विशुद्धि-चक्र को वस्तुतः विशुद्ध बना दिया 
जाता है तब कण्ठ में सरस्वती देवी प्रकट हो जाती है। पाणिनीय शिक्षा में 
शब्द की उत्पत्ति का स्थान नाभि को कहा गया है। यह शब्द नाभि से कण्ठ 
तक अव्यक्त रूप में रहता है। कण्ठ में पहुंच कर वह व्यक्त वाकू का रूप ले 
लेता है। विद्या की देवी को सरस्वती कहते हैं। सरस्वती वाणी का ही नाम 
है। संगीत के मनोहर स्वर कण्ठ से ही निकलते हैं। विद्या की देवी सरस्वती 
कण्ठ से ही अमृत की वर्षा करती है। संगीत का माधुर्य रूपवती अप्सराओं 
के मन को भी मोहित कर लेता है। धन, बल और सौन्दर्य सभी सरस्वती 
को शीश झुकाते हैं। जिस कण्ठ में सरस्वती अपना आसन लगाती है, उन 
चरणों में राजाओं और महाराजाओं के मुकुट लौटने लगते हैं। उन चरणों 
को लक्ष्मी भी परिचारिका बन कर सेवा में समर्पित हो जाती है। कण्ठ को 
जिस साधक ने अपने अधिकार में कर लिया उसके कण्ठ पर सरस्वती 
विराजने लगती है। ऐसा साधक अपने कण्ठ से जिन शब्दों का उच्चारण 


करता है वे ही आप्त वाक्य बन जाते हैं। शास्त्र-कोटि में उनका परिगणन 
होने लगता है। 


जहाँ विद्या न हो तो विद्या की देवी सरस्वती कैसे रहेगी ? विद्या तो 
उस सरस्वती का भूषण है। इसी लिये बालकों को बाल्यकाल से ही विद्या 
का अभ्यास कराया जाता है। विद्याभ्यास के साथ-साथ यदि योगाभ्यास 
भी जोड़ दिया जाये तो जीवन का कायाकल्प हो जाता है। विद्या और योग 
के सुयोग से एक नये विश्व का उदय हो जायेगा। न कोई चौर होगा, न 
भिखारी, न दरिद्र, न लुटेरा, सभी सुशिक्षित, सभ्य, धर्मात्मा, सदाचारी 
और परोपकारी होंगे। जीवन प्रेम से भरा हुआ होगा। माँ-बहनों का 
सम्मान होगा। समाज का प्रत्येक व्यक्ति मर्यादित जीवन जीयेगा। धरती पर 
स्वर्ग का राज्य होगा। मानव-जीवन को ऐसा सुसंयमित और सर्वानन्दमय 
देख कर देवता ८छी0ईम्ध्राकरसे)लगेगे॥ Vidyalaya Collection. 
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समाज के नये निर्माण के लिये योगाभ्यास के साथ विद्याभ्यास 
अनिवार्य है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा पंगु है इसी लिये 
तो शास्त्रकारों ने लिखा है - 


स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत योगात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌। 
स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ 
( विष्णु पुराण ६.६.२ ) 


अर्थात्‌ - स्वाध्याय से योग को प्राप्त होवें और योग से युक्त 
मन-बुद्धि द्वारा वेद का स्वाध्याय करें। इस प्रकार स्वाध्याय और योग की 
संयुक्त शक्तियों के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। व्यासदेव ने 
विष्णुपुराण के उक्त वाक्य को योग दर्शन के ' तज्जपस्तदर्थभावनम्‌' सूत्र 
की व्याख्या में उद्धृत किया है। 


स्वाध्याय से योग का मार्ग प्रशस्त होता है। जो व्यक्ति योग-मार्ग में 
चलते हुए स्वाध्याय की अवहेलना करते हैं, वे अपना भी और समाज का 
भी बहुत बड़ा अहित करते हैं। स्वाध्याय के बिना योग-यात्रा पार नहीं की 
जा सकती। ' ओम्‌ कण्ठः' मन्त्र का. यह भाग हमें योग और स्वाध्याय की 
संयुक्त-रूप से प्रेरणा करता है। 


कण्ठ के पश्चात्‌ ध्यान का केन्द्र-बिन्दु शिर को बनाया जाता है। 
मन्त्र का पाठ है -- 'ओम्‌ शिरः'। शिर हमारी चेतना का सर्वोच्च स्थान 
है। मानव-शरीर में जीवात्मा की यात्रा का यह अन्तिम पड़ाव है। हमारे _ 
मस्तिष्क से दो प्रकार के तन्तु निकलते हैं। वे शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग 
तक पहुंचते हैं। एक प्रकार-के तन्तुओं को ज्ञानवाही और दूसरे प्रकार के 
-पन्तुओं को कर्मवाही तन्तु कहते. हैं।..मानव-शरीर में. तीन-प्रकार--की 
-कोशिकाएं पायी जाती हैं। एक वे कोशिकाएं हैं जो ज्ञानवाही तन्तुओ का 


ना को जोड़ने का कार्य करती हैं। आ में र 
गति होती है। तथा कर्मवाही तन्तुओ में बहिर्मुखी गति होती ह। यही कारण 
है जो कि ज्ञानी व्यक्ति अतमुखो और अशनी, व्यक्ति बहिर्मखी होते हैं। 
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क्योंकि उन की चेतना का प्रवाह सदैव बाहर की ओर ही बहता रहता है। 
ज्ञानियों की चेतना का प्रवाह बाहर से अन्दर की ओर बहता है। ज्ञान में 
जितनी उत्कृष्टता आती जाती है उतना ही व्यक्तिं अपने अन्तर में प्रवेश 
करता जाता है। और अन्ततः वह उस केन्द्र-बिन्दु पर पहुँच जाता है, जहाँ 
से चेतना का प्रस्फुटन हो रहा है। | 


यूँ तो चेतना सम्पूर्ण शारीर में ही व्याप्त होती है किन्तु शरीर में कुछ 
स्थानविशेष ऐसे हैं, जहाँ उस चेतना की अनुभूति अधिक स्पष्ट रूप से 
देखी जा सकती है। आयुर्वेद की भाषा में ऐसे स्थानों को मर्मस्थान कहते 
हैं। जिन की हमारे शरीर में १०७ संख्या'बतलायी जाती है। इन में से 
हमारा मस्तिष्क भी एक प्रधान मर्मस्थान है। इसी मस्तिष्क में ज्ञान-केन्द्र, 
ज्योति-केन्द्र, शान्ति-केन्द्र, आनन्द-केन्द्र, दर्शन-केन्द्र, प्राण-केन्द्र और 
'काम-केन्द्र आदि अनेकों केन्द्र अवस्थित हैं। सभी प्रकार को प्रक्रिया 
मस्तिष्क से ही संचालित और नियन्त्रित होती हैं। समाधि की उच्च भूमियों 
का साक्षात्कार यहीं पर होता है। आत्मा-परमात्मा का मिलन इसी मस्तिष्क 
के अन्दर ही होता है। 


व्यक्ति का अपना सम्पूर्ण व्यक्तित्व मस्तिष्क की गुहा में ही घडा 
जाता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क अपने जो-जो 
कार्य सम्पादित करता है; उनमें ग्रन्थितन्त्र का भी बहुत बड़ा योगदान रहता 
है। वस्तुतः “चेतना का प्रस्फुटन अन्तरात्मा से ही होता है। चेतना की 
अभिव्यक्ति सर्वप्रथम मस्तिष्क में ही होती है। आत्मा बुद्धि का प्रतिसंवेदी 
है। बुद्धि बाहरी विषयों से चित्रित होती रहती है। जैसे किसी दर्पण के 
सामने रखी गई स्फटिक मणि का स्वरूप दर्पण में प्रतिबिम्बित होता रहता 
है। हमारे शारीर के अन्दर कार्य करने वाले आठौं प्रकार के तन्त्रों का 
नियमन मस्तिष्क द्वारा ही होता है। तनत्रविशेष के कार्य का सम्पादन करने 
के लिये मस्तिष्क अपने उत्प्रेरक रसायन उत्पन्न करके उस तन्त्र-विशेष से 
सम्बन्धित ग्रन्थियों को प्रभावित करता है और आवश्यकतानुसार उनमें 
विभिन्न;प्रकार के रसायनों का उत्पादन होता है। वे रसायन पूरे तन्त्र के 
कार्य को कुशलतापूर्वक पूरा करने में सहायक होते हैं। और आवश्यकतानुसार 
तन्त्र की पूरी केमिस्ट्री को"ही वे बदलें डोलते. ही ग्रन्थियों के कायो का 
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नियन्त्रण मस्तिष्क द्वारा ही होता है। हमारे मस्तिष्क में करोड़ों प्रकार के 
रसायनों को उत्पन्न करने की क्षमता है। इन रसायनों का ही चमत्कार है जो 
कि मानव का व्यक्तित्व बहुआयामों में विकसित होता है। यदि मस्तिष्क की 
समग्रता को समाधि द्वारा ठीक-ठीक समझा जा सके तो यहाँ से सारे 
भौतिक जगत्‌ को नियन्त्रित करने की चाबी मानव के हाथ में आ जायेगी। 
ध्यान मस्तिष्क की आन्तरिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन पैदा कर देता है। 
ध्यान के द्वारा मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले रसायनों के,समीकरण बदल 
जाते हैं। और उसके परिणाम-स्वरूप व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा 
परिवर्तन हो जाता है। 


धर्मशास्त्रों में अन्तःकरण को चार भागों में बाटा जाता है - मन, 
बुद्धि, चित्त और अहंकार। बुद्धि की उत्पत्ति महत्तत्व से हुई है। महत्तत्व में 
सत्व प्रधान और रजस्‌ तथा तमस्‌ गौणरूप में होते हैं। महत्तत्व के इस रूप 
को ही बुद्धि कहते हैं। महत्तत्व का दूसरा विकार अहंकार है जिसमें रजोगुण 
की कुछ मात्रा बढ़ जाती है। फिर इसी अहंकार से चित्त और मन को 
उत्पत्ति होती है। इन में रजोगुण की मात्रा कुछ और अधिक बढ़ जाती है। 
मन में रजस्‌ और तमस्‌ की विशेष अभिवृद्धि होती है सत्व कम हो जाता 
है। इन चारों के कार्य इतने संश्लिष्ट होते हैं कि सामान्य व्यक्ति तो क्या 
विद्वान्‌ व्यक्तियों के लिये भी उनका पृथक्‌-पृथक्‌ विश्लेषण करना अति 
कठिन कार्य है। मन पाँच ज्ञानेन्द्रियो तथा पाँच कर्मेन्द्रियों के अध्यक्ष के रूप 
में कार्य करता है। उस की सहायता के बिना कोई भौ इन्द्रिय अपना कार्य 
करने में समर्थ नहीं है। Par | 

यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥ 

| (यजु० ३४.३ ) 

यह यजुर्वेद का वचन है। जिस मन के सहाय के बिना कोई भी कार्य 
नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। 

संकल्प, विकल्प और मनन आदि इसी मन के ही कार्य हैं। मन 


अथवा इन्द्रियों के द्वारा जो कर्म किया जाता है, उसका चित्त के ऊपर एक 
संस्कार पड़ जाता हैं। संस्कार हसी हों संमशिये/जैसे/कि'मार्ग चलते हुए 
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पथिक के बालू के ऊपर पद-चिन्ह शेष रह जाते हैं। प्रख्या, प्रवृत्ति और. 
_ स्थिति ये तीनों चित्त के धर्म हैं। जिन का अर्थ है - ज्ञान, चेष्टा और 
_ संस्कार। संस्कार से वृत्ति बनती है। वृत्ति से प्रवृत्ति और उसकी स्मृति 
संस्कार रूप में पीछे रह जाती है। इस प्रकार संस्कार से वृत्ति और वृत्ति से 
संस्कार यह चक्र चलता रहता है। चित्त-वृत्तियों का निरोध ही योग-शास्त्र 
का अभिध्येय है। 


किसी कार्य की प्रवृत्ति में जब राग-द्रेष आदि क्लेश जुड़ जाते हैं, तो 
उन कार्यों के संस्कार परिपक्व होकर जाति, आयु और भोग के रूप में 
'फलीभूत होते हैं। 


सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। ( योगदर्शन २.१३ ) 


जब तक अविद्या आदि क्लेशों का अस्तित्व मन में बना रहेगा, तब 
तक उनका विपाक भी जाति, आयु और भोग के रूप में जीव को भुगतना 
ही पड़ेगा। इस मूल के उच्छेद का एकमात्र उपाय समाधि-अवस्था में जाकर 
विवेक-ख्याति की प्राप्ति ही है। 


विवेकख्यातिरविप्लवा तस्य हानोपायः। ( योग° २.२६ ) 


व्यासभाष्य - सत्वपुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकख्यातिः, सा 

त्वनिवृत्तमिथ्याज्ञाना प्लवते । यदा मिथ्याज्ञानं दग्धबीजभावं 

वन्ध्यप्रसवं संपद्यते तदा विधूतक्लेशरजसः सत्वस्य परे वैशारधे 

परस्यां वशीकारसंज्ञायां वर्त्तमानस्य विवेकप्रत्ययप्रवाहो निर्मलो 

भवति । सा विवेकख्यातिरविप्लवा हानस्योपायः, ततो मिथ्याज्ञानस्य 

कि पुनश्चाप्रसवः। इत्येष मोक्षस्य मार्गो हानस्योपाय 
| 


अर्थात्‌ - अविप्लवा विवेकख्याति हान का उपाय है। बुद्धि तथा 
पुरुष का भेद-प्रत्यय ही विवेकख्याति है। वह अनिवृत्त मिथ्याज्ञान के द्वारा 
मग्न हो जाती है। जब मिथ्याज्ञान दग्धबीजभाव के समान अथवा प्रसव 
शून्य-अवश्धा की प्रीर्प हों WAIUA के सभी क्लेश और 
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रजोरूप मल धुल जाने से वशीकार संज्ञा वाले वैराग्य का उदय होता है 
और बुद्धि में विवेक प्रत्यय का निर्मल प्रवाह बहने लगता है। इसी को 
अविप्लवा विवेकख्याति कहते हैं। जो अविद्या आदि क्लेशों के हान का 
उपाय है। विवेकख्याति होने पर मिथ्याज्ञान का दग्धबीजभाव के समान 
पुनः प्रसव नहीं होता। यह ही मोक्ष का मार्ग और बन्धन के हान का उपाय 
है। 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। 


अर्थात्‌ - मनुष्य का मन हीं बन्ध और मोक्ष में हेतु है। भोगों में. 
प्रवृत्त मन बन्ध का तथा योग में प्रवृत्त मन मोक्ष का देने वाला है। यही 
निश्चय करके मुमुक्षु साधक मन को सदैव योगमार्ग में प्रवृत्त करते हैं। और 
ध्यान के द्वारा अपने मन मस्तिष्क की सारी रचना ही बदल डालते हैं। 
“ओम्‌ शिरः' सूत्र रूप में ध्यान के इस गम्भीर रहस्य को हमारे सामने 
प्रस्तुत करता है। 


यहाँ तक मन्त्र का द्वितीय उत्क्रमण पूरा होता है। यहाँ तक शरीर के 
विभिन्न केन्द्रों पर ध्यान के द्वारा साधक अपने अन्दर दिव्यं शक्तियों को 
जागृत करता है। और इस मानवीय चोले को योगी के शरीर के रूप में 
परिवर्तित करता है। 


योगदर्शन में धारणा, ध्यान और समाधि का संयम शाब्द से ग्रहण 
किया जाता है। संयम के जय से साधक को अनेकों प्रकार की विभूतियों की 
उपलब्धि होती है। जैसे नासिका के अग्रभाग पर संयम करने से दिव्य गन्ध, 
रत्र में संयम करने से दिव्य श्रवण, जिह्वा के अग्रभाग में संयम करने से 
दिव्य रस, जिह्वा के मध्य में दिव्य स्पर्श, जिह्वा मूल में दिव्य राग, हृदय में 
दिव्य आनन्द आदि-आदि। लेकिन यह ध्यान रहे कि इन विभूतियों में साधक 
को न तो स्वयं फँसना ही चाहिये और न ही इन सिद्धियों को किसी दूसरे 
व्यक्ति पर अभिव्यक्त करना चाहिये। 


आगे मन्त्र का पाठ है.- ओं बाहुभ्यां यशोबलम्‌। . 
हे परमात्मा िरी-दीम भुल कीरियशै/मऔए बेले-सेण्युक्त कीजिये। 
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यहाँ मन्त्र में बाहु शब्द का ग्रहण उपलक्षणार्थक है। बाहु शब्द से 
सभी कर्मेन्द्रियों का ग्रहण हो जाता है। अतः बाहुभ्याम्‌ यशोबलम्‌ का 
अभिप्राय है - अस्माकम्‌ बाहुभ्याम्‌, पादाभ्याम्‌, उपस्थपायुभ्याम्‌ चेति 
सर्वेषु कर्मेन्द्रियेषु यशोबलम्‌ भूयात्‌। अर्थात्‌ - मेरी दोनों भुजाओं, दोनों 
पैरों, उपस्थ और पायु सभी कर्मेन्द्रियों में यश और बल की प्राप्ति हो। उन 
में अपने-अपने कार्य का कौशल हो। कर्मेन्द्रियों में बाहु प्रधान है। 
समाधि-पथ पर अग्रसर होने वाले साधक के लिये कर्मेन्द्रियों का निग्रह 
अनिवार्य है। 


साधकों को यह स्मरण रखना चाहिये कि उन्होंने 'आचमन-मन्त्र' 
के द्वारा सत्व के आलोक में जाकर सत्य के अनुसन्धान की प्रतिज्ञा की थी। 
उनके जीवन का लक्ष्य कोई भौतिक पदार्थ नहीं किन्तु मुक्ति का आनन्द 
प्राप्त करना है। चक्षु, श्रोत्र, हदय, कण्ठ और सिर ये सभी अङ्ग सत्वगुण- 
प्रधान हैं। सभी ज्ञानेन्द्रियों की रचना सत्वगुणप्रधान तत्वों से होती है। 
परन्तु इन्द्रिय-निग्रह में साधक जिन कर्मेन्द्रियों का निग्रह करना चाहता है, 
उनकी रचना रजोगुणप्रधान तत्वों से होती है। रजोगुण स्वभावतः ही 
चंचल होता है। अतः ऐसी रजोगुण स्वभाव रखने वाली इन्द्रियों के निग्रह 
की जिम्मेदारी बहुत सावधानी का काम है। इस कार्य को कोई कर्मनिष्ठ 
मनीषी ही पूरा कर सकता है। मनीषी वह है जिस का अपने मन पर 
अधिकार है। और कर्मनिष्ठ उसे कह सकते हैं जो कर्त्तव्य कर्म में सदा तत्पर 
रहे और किसी फल के प्रलोभन में न फ॑से। 


हस्तपादादि इन्द्रियों का संयम करने वाला व्यक्ति कर्म त्याग कर इस 
लोक में कदापि सफल नहीं हो सकता। कर्म के अभाव में तो जीवन ही नहीं 
चल सकता। इसलिये इन्द्रियों को कर्मक्षेत्र में उतार कर उन की बागडोर 
आत्मनिष्ठ मनीषी को अपने हाथ में सम्भालनी चाहिये। तभी साधक 
अपनी इन्द्रियों को सुमार्ग पर चला कर जीवन-यज्ञ को सफल कर सकता 
है। साधक का अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास और मन परं पूरा नियन्त्रण 
होना चाहिये। मन को भी नियन्त्रित करने के लिये उसे जीवन-यज्ञ का 
विस्तृत कार्यक्रम सोप दो) और उसे जीवन-यज्ञ को सुचारू रूप से चलाने 
के लिये सहायकः आस्विक्‌ "सोच दो।॥०/०१००० Collection. 
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अपनी इन्द्रियों को सुशिक्षित ऋत्विक्‌ बनाने के लिये आप को उन 
का सूक्ष्म निरीक्षण करना होगा। ओम्‌ वाक्‌-वाक्‌ पर हमने विस्तृत विचार 
करके उसे अंहिसा, सत्य और प्रेम का अनुगामी बना कर कर्मयज्ञ का सच्चा 
ऋत्विक्‌ बनाया था। अब बाहु पाद आदि दूसरी इन्द्रियों पर भी विचार 
कोजिये। कर्म-यज्ञ में बाहु सब से बड़े सहायक ऋत्विक्‌ हैं। वाणी के 
पश्चात्‌ हाथों को ही इस यज्ञ में आहुति डालने का अधिकार प्राप्त होता है। 


शक्तिशाली हाथ उचित नेतृत्व के अभाव में क्या-क्या हिंसा और 
उत्पात मचाते हैं - यह जानने के लिये नादिरशाह अब्दाली, तैमूर लंग, 
हिटलर, और लेनिन आदि लोगों के जीवन इतिहास पर नजर डाल कर 
देखिये। निरपराध लोगों के रक्त की नदियाँ बहा कर ये लोग अपना शकुन 
मनाया करते थे। देवमार्ग का अनुगामी अपनी भुजाओं को फौलाद से भी 
मजबूत बनाता है किन्तु निर्बलों और अनाथों की जान लेने के लिये नहीं 
अपितु उन्हें जीवन-रक्षा प्रदान करने के लिये उनका प्रयोग करता है। कंस, 
जरासंध और रावण जैसे आततायियों का वध करने के लिये उस शक्ति का 
प्रयोग करता है। वैदिक जीवन हमें भीरू बन कर जीना नहीं सिखाता वरन्‌ 
वह एक शूरवीर और पराक्रमी जीवन जीने का उपदेश देता है। भारतवासियों 
ने वेद की इस शिक्षा को भुला दिया इसी का प्रतिफल उसे पराधीनता के 
रूप में भोगना पड़ा। खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारत को आजाद 
हुए पचास वर्ष हो गये, किन्तु अभी भी भारतवासी नहीं चेते। वे आज भी 
अपने बालकों को वेद की शिक्षा ने देकर लार्ड मैकाले का ही अन्धानुकरण 
कर रहे हैं। 

वेद की शिक्षा से सुशिक्षित हाथ अनाथ, दीन दुःखियों की सेवा में, 
भूखे प्राणियों को भोजन, रोगियों को औषध बाँटते हैं। गुरुजन और 
पितृचरणों की सुश्रूषा करते हैं। माँ-बहिनों की और बाल-वृद्धो की रक्षा 
करते हैं। तथा धर्म की रक्षा के लिये दुष्टों का प्राण-हनन करते हैं। धन को 
शुपात्रं में बाँटते है। ऐसे हाथों की यशोगाथा चहुँ ओर गन्ध की तरह फैल 
जाती है। चोरी, जारी और फौजदारी ये तीन हाथों के दोष होते हैं। वैदिक 
शिक्षा से सुसज्जित हांथ इन दोषों से रहित होते हैं। 
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उसके बाद पादेन्द्रिय का नम्बर आता है। इस को शास्त्रकारो ने 
तपोलोक कहा है। शरीर का यह आधार-स्तम्भ है। योग के आठ अङ्ग में 
आसन भी एक प्रधान अङ्ग माना जाता है। आसन का सम्बन्ध पैरों से है। 
आसन की सिद्धि से योग के अन्य आङ्गों में भी सफलता सरल हो जाती है। 
योगमार्गी साधक को अपनी पादेन्द्रिय को सुसंस्कृत, बलिष्ठ और धर्मानुगामी 
बनाना चाहिये। 


पायु और उपस्थ इन्द्रयाँ भी ब्रह्मचर्य के पालन से बलवान्‌ और 
सुसंस्कृत होती है। आसन और प्राणायाम का अभ्यास ब्रह्मचर्य में सहायक 
होता है। 


अष्टाङ्गयोग का आरम्भ ही पांच यम के साथ होता है। अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। योग सूत्र का वचन है -- 


जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम्‌ । 
( योगदर्शन २.३१ ) 


अर्थात्‌ - जाति देश काल और समय से अनवच्छिन्न ये सार्वभौम 
महाब्रत हैं। भाष्यकार ने उदाहरण देकर सूत्रार्थ को स्पष्ट समझाया है! 


जाति का उदाहरण - जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं मछलियों की 
छोड़कर अन्य किसी जीव की हिंसा नहीं करुंगा। देश - किसी तीर्थ स्थान 
पर जाकर हिंसा नहीं करुंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करुंगा, 
व्यभिचार नहीं करुंगा, या परिग्रह नहीं करुंगा। 


काल - अमावस्या, पूर्णिमा या अन्य किसी पवित्र त्यौहार के समय 
हिंसा आदि पाप कर्म नहीं करुंगा। 


समय - देव, ब्राह्मण की अर्चना के लिये ही हिंसा करूंगा, अन्य 
किसी प्रयोजन से हिंसा आदि पाप का आचरण नहीं करूंगा। 


इस प्रकार जाति देश काल और समय ( अनुबन्ध ) द्वारा हिंसा 
आदि व्रतों को सीमित न करके उन का सार्वभौम पालन करना धर्म है तथा 
जाति देश-काल'और समय की'श'लदनीअंधर्माचरण है। पाँचो यमं 
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का सभी भूमियो में, सभी विषयों में सर्वथा व्यभिचार रहित होकर पालन 
करना सार्वभौम व्रत कहलाता है। 

हम बहुधा आचार शब्द का प्रयोग अपने व्यवहार में किया करते 
हैं। कर्मेन्द्रियों के द्वारा जो आचरण किया जाता है, वही आचार शब्द से 
ग्रहण किया जाना चाहिये। कर्मेन्द्रियों के द्वारा किया जाने वाला शुभ 
आचरण -- सदाचार और गर्हित आचरण -- दुराचार कहलाता है। उत्तम 
श्रेणी के साधक की प्रत्येक इन्द्रिय सुसाधित, सुसंयमित और सुनियंत्रित 
होनी चाहिये। तभी उसका आचार आप्त पुरुष का आचार कहलायेगा। 
आचरणहीन व्यक्ति तो साधना-पथ पर आगे बढ़ ही नहीं सकता। 


मनु महाराज लिखते हैं -- 


आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । 
आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ 
सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
श्रदूदधानोऽनसूयश्च शतवर्षाणि जीवति ॥ 

(Ago ४.१५६-१५८ ) 


अर्थात्‌ - उत्तम आचार से आयु बढ़ती है। उससे उत्तम सन्तान और 
अक्षय धन प्राप्त होता है। अशुभ लक्षणों का नाश होता है। इसके विपरीत 
इुराचारी व्यक्ति लोक में निन्दित जीवन जीता है। सदा दुःखी, रोगी और 
अल्पायु होता है। 

श्रद्धालु और दूसरों की निन्दा न करने वाला व्यक्ति अपने सदाचार 
से ही सौ वर्ष की लम्बी आयु प्राप्त करता है। 


इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यत्नमातिष्ठेद्विंद्वान्यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ 
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एकादशं .मनो ज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम्‌ | 
यस्मिन्‌ जिते जितावेतौ भवतः पञ्चकौ गणौ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यऽसंशयम्‌ । 
सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाऽभिवर्धते ॥ 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाशच नियमाश्च तपाँसि च । 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ 
( मनु० २.८८, ९२-९४ ) 


अर्थात्‌ - मुमुक्षु जनों को उचित है कि जो इन्दियाँ चित्त को हरण 
करने वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं, उनको यलपूर्वक संयम में रक्खे। 
जैसे विद्वान्‌ सारथी अपने घोड़ों को सुमार्ग पर चलाता है, उसी प्रकार इन 
इन्दियों को अपने वश में करके अधर्म मार्ग से हटा कर सदा धर्म मार्ग में 
चलावें। 


ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों को चलाने वाला एक मन ही है। उस एक 
के वश में करने से ये सभी इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं। 


इन्द्रियों की विषयासक्ति तथा उन के अधर्माचरण से मनुष्य निश्चय 
ही दोषों को प्राप्त होता है। इनको जीत कर धर्म मार्ग में चलाने से मनुष्य 
अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। 


जैसे अग्नि में घी डालने सें अग्नि बढ़ता ही है कभी शान्तं नहीं 
होता वैसे ही काम के सेवन से कामभावना कभी शान्त नहीं होती किन्तु 


Wa है। इसलिये बुद्धिमान्‌ साधक को कभी विषयासक्त नहीँ होना 
चाहिये। | | 


अजितेन्द्रिय पुरुष का वेदज्ञान, यज्ञ, नियम और तप आदि अनुष्ठ 


H को प्राप्त नहीं होते। वे जितेन्द्रिय धार्मिक मनुष्य के ही सिद्ध 
| 
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इसलिये साधको को दृढ़ता पूर्वक अपनी इन्द्रियों का निग्रह करके 
धर्मका ही आचरण करना चाहिये। यही बाहुभ्याम्‌ यशोबलम्‌ का अभिप्राय 
है। जो भी साधक अपनी हस्तपादादि इन्द्रियों से सदाचार का पालन करेगा 
उसे यश और बल तो अनायास ही प्राप्त हो जायेंगे। उच्च श्रेणी के साधक 
को यशःकामना नहीं होती, और अपयश तो उसे कभी छू भी नहीं सकता। 
वह यश की कामना करे या न करे, उसको यश प्राप्त होता ही है। बल तो 
उसका सहचर बन कर चलता है। उपनिषद्‌ कहती है -- 


नायम्‌ आत्मा बलहीनेन लभ्यः । 


अर्थात्‌ - बलहीन व्यक्ति को आत्मदर्शन नहीं होते। साधक में 
एकमात्र शरीर बल ही नहीं अपितु प्राणबल, मनोबल, बुद्धिबल, आत्मबल 
सभी बलों का आधान होता है। सभी प्रकार के बलों का उसमें मार्जन और 
विकास होता है। अपने इन बलों का साधक को ज्ञान तो होता है किन्तु 
अभिमान नहीं होता। वह इन बलों का कभी दुरुपयोग भी नहीं करता। 
बलों का उपयोग आत्मदर्शनार्थ ही करता है। 


मन्त्र के अन्त में पाठ है -- 
ओं करतलकरपृष्ठे! 
मेरा करतल और करपृष्ठ यशस्वी व बलवान्‌ होवे। 


करपृष्ठ पद को करतल के पश्चात्‌ रख कर मन्त्र में दान भावना का 
उपदेश कर दिया गया है। हमारा जो धन, सम्पत्ति, ऐश्वर्य आदि है, वह 
सब परमेश्वर प्रदत्त है। परमेश्वर की सेवा'में ही उसे समर्पित कर देना 
IRA यह त्याग की भावना है। निःस्पृह, निरहंकार, सर्वथा निर्लेप 
साधक क्या कभी दुनिया के तुच्छ धनों पर आसक्त होगा। वह तो अक्षय 
धेन को प्राप्त करने चला है। 


वेद का आदेश है -- 
शातहस्त समाहर, सहस्रहस्त संकिर। 
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सौ हाथों से कमा और हजार हाथों से बाँट दे। 


हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि एक किसान अपने खेत मे जितना बीज 
डालता है, उसका हजारगुणा होकर उसे मिल जाता है। हमारे शास्त्रों में 
दान की महिमा भरी पड़ी है। श्रद्धा से दो, अश्रद्धासे दो, भय से दो, लज्जा... 
से दो, यशःकामना से दो, किसी भी भावना से दो, पर दो अवश्य। देने से 
आप के करतल की शोभा बढ़ेगी। यश मिलेगा। धन की सद्गति होगी। 
दीन दुःखियों का उपकार होगा। आप का जीवन धन्य होगा। उदारता से 
मन के मैल धुल जायेंगे। अपनी नेक कमाई को सत्पात्रों में बाँट कर उसे 
सात्विक बना दो। पात्र को दिया हुआ दान दाता और ग्रहिता, दोनों का 
कल्याण करता है। ईश्वर से प्रार्थना करो - प्रभु हमें धनैश्वर्य का स्वामी 
बना जिस से हम तेरे धनों को इन हाथों से रात दिन बाँटते रहें। कोई भी 
याचक हमारे द्वार से खाली हाथ लौट कर न जाये। अपने लिये हम कभी 
दूसरों के सामने हाथ न फैलायें। हाथों की शोभा कंगन और अँगूठी धारण 
करने से नहीं, दान से होती है। प्रायः देखा जाता है कि लोग दान भी 
बड़े-बड़े मठाधीशों और सम्पन्न लोगों को ही देते हैं। लेकिन गीता हमें 
उपदेश देती है -- 


दरिद्रान्‌ भर कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे धनम्‌ । ` 


अर्थात्‌ - जो लोग पहले से ही सम्पन्न हैं, उनकी तिजोरियो को मत 
भरो, तुम अपना धन दरिद्रो में बाँटो । खाली हाथों को दो। दान एक बहुत 
बड़ा यज्ञ है। अतः अपने दोनों हाथों से दान देकर अपने जीवन को यज्ञमय 
और पवित्र बनाईये। बाँट कर खाने वाले लोग यज्ञशेष का ही आहार करते 
हैं। और अपने सम्पूर्ण कल्मष-कषाय को धो डालते हैं। अकेला खाने 
वाला व्यक्ति तो नित्य पाप का ही आहार करता है। उसका अन्त में धन तो 
साथ जाता ही नहीं धर्म भी साथ नहीं जाता। धन और धर्म दानी लोगों के 
यशरूपी शरीर का वर्धन करते हैं। 


ईश्वर के रास्ते में अभिमान एक बहुत बड़ी बाधा है। धन का 
अभिमान हो या बल का अथवा अन्य किसी प्रकार का। कुछ व्यक्तिं 
अपने जप, TEREA ही।अशियाम व्करते हुए. देखे जाते हैं। साधु 


Digitized By Ba स्पेश भर Gyaan Kosha १३७ 


बन कर भी लोग अपना परिचय अपने बड़े परिवार और धनैश्वर्य से देते 
हैं। बाहर से त्याग किया किन्तु अन्तःकरण में वह चिपक कर बैठा हुआ 


है। 


मन्त्र हमें उपदेश करता है कि अपनी सभी सम्पत्तियों का दान कर 
दो। उन्हें जरूरतमन्दों को दे दो। लेकिन देकर भी उस का अभिमान न 
करो। ममत्व का त्याग, अहम्‌-बुद्धि का त्याग करके सर्वथा निर्लिप्त हो 
जाओ। सब बोझों का यहीं छोड़ दो। खाली हाथ यात्रा पर निकलो। तभी 
आप यात्रा का आनन्द ले पाओगे। 
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मार्जन-मन्त्र 
साधनों का शोधन 


ओं भूः पुनातु शिरसि । ओं भुवः पुनातु नेत्रयोः । 
ओं स्वः पुनातु कण्ठे । ओं महः पुनातु हृदये। ओं जनः 
पुनातु नाभ्याम्‌ । ओं तपः पुनातु पादयोः । ओं सत्यं पुनातु 
पुनश्शिरसि। ओं खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। 


विनियोग — वाम हाथ की हथेली में जल लेकर दाहिने हाथ की 
मध्यमा और अनामिका अँगुलियों तथा अँगूठे से अथवा कुशाओं से 
मनत्रोक्तानुसार शिर आदि अंगो पर जल का मार्जन करे। 


शब्दार्थ -- 


ओम्‌ = ईश्वर का निज नाम है। भूः = प्राणस्वरूप, पुनातु = 
पवित्र करे, शिरसि = शिर में । भुवः = चेतनस्वरूप, पुनातु नेत्रयोः = 
दोनों नेत्रं में पवित्र करे। स्वः = आनन्दस्वरूप, पुनातु कण्ठे = कण्ठ में 
पवित्र करे। महः पुनातु हृदये = महान्‌ प्रभु हृदय को पवित्र करे। जनः 
बुनातु नाभ्याम्‌ = सब का जनक नाभि में पवित्र करे। तपः पुनातु पादयोः 
= तप रूप प्रभु पैरों को पवित्र करे। सत्यम्‌ पुनातु पुनः शिरसि = सत्यस्वरूप 
परमेश्वर शिर को फिर पवित्र करे। खं ब्रह्म = आकाशवत्‌ व्यापक प्रभु, 
पुनातु सर्वत्र = सब आङ्गों को पवित्र करे। 


भावार्थ - अङ्ग स्पर्श के मन्त्र में जल द्वारा अङ्गो का स्पर्श किया था। 
स्पर्श का प्रयोजन था प्रसुप्त शक्तियों का जागरण और उन का विकास! 
हमारे शरीर के अङ्गौं में यदि मलिनता बनी रही तो शक्तियों का यथोचित 
विकास नहीं हो सकता। इसलिये मार्जन-मन्त्र के द्वारा परमात्मा से शिर 
आदि विभिन्न अङ्गे के पवित्र करने की प्रार्थना की जाती है। 


मन्त्र मैअथमन्थ्यार्गग्देमे की"बोर्त"ब€हे ५ धंसित्रता ऊपर से नीचे 
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को उतरती है। यदि कोई व्यक्ति पहले अपने पैर आदि नीचे के अज्ञें को 
साफ करे और फिर सिर, छाती आदि अज्ञें को धोवे तो ऊपर की गन्दगी 
नीचे के आङ्गो को फिर से मैला करेगी। इससे उसे अपने पैर आदि को 
दोबारा फिर साफ करना पड़ेगा। किन्तु यदि सफाई ऊपर से आरम्भ करके 
नीचे को आती है, उससे श्रम व्यर्थ नहीं जाता और सफाई भी समुचित हो 
जाती है। यह तो भौतिक अज्ञें की सफाई की बात हुई। मानसिक और 
आध्यात्मिक सफाई करने में भी यही नियम कार्य करता है। शरीर की शुद्धि 
करने से पूर्व मानसिक पवित्रता आवश्यक है। इसलिये मन्त्र “ओम्‌ भूः 
पुनातु शिरसि ' से आरम्भ होता है। हम पहले अपने शिर को पवित्र बनावें। 
मन, मस्तिष्क और विचारों को पवित्र बनावें। जेसा कि हमने पूर्व मन्त्र की 
व्याख्या करते हुए बतलाया था कि सारे शरीर की व्यवस्था और नियमन 
का केन्द्र हमारा शिर ही है। 


मन्त्र की विषयवस्तु पर गम्भीरता से विचार करते हुए हम मन्त्र को 
चार भागों में बाँट सकते हैं। तद्यथा -- 


(१) ओं भूः पुनातु शिरसि, ओं स्वः पुनातु कण्ठे, ओं महः पुनातु 
हृदये, ओं जनः पुनातु नाभ्याम्‌। 

(२) ओं भुवः पुनातु नेत्रयोः। 

(३) ओं तपः पुनातु पादयोः। 

(४) ओं खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। 

मन्त्र के प्रथम भाग में हमनें शिर, कण्ठ, हृदय और नाभि को 
समाविष्ट किया है। हमारे इस वर्गीकरण में अङ्गस्पर्श का पूर्व मन्त्र ही 
आधार है। उस मन्त्रं की व्याख्या करते हुए हमने नाभि, हृदय, कण्ठ और 
शिर को चार चक्रों के रूप में अपनी चेतना का मुख्य केन्द्र कहा था। आत्मा 
हमारे शरीर का राजा है। राजा जिस मार्ग से होकर निकले उसे राजमार्ग 
कहते हैं। नाभि से शिर तक आत्मा का राजमार्ग है। शिर राजा का 
राजभवन है। सर्वप्रथम राजभवन की सफाई की जाती है। इसलिये मन्त्र में 
सर्वप्रथम 'ओं भूः पुनातु शिरसि’ का पाठ किया गया है। 


जैसे Tanapa स्रक्राई/क्रे० सत्रात, से ,भ्ासपास बसे हुए 
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मन्त्रीगण तथा अन्य अधिकारियों के आवासों को सफाई की जाती है उसी 
प्रकार शिर की पवित्रता के बाद नेत्रों की सफाई वा पवित्रता के लिये मन्त्र 
संकेत करता है। | 


ओं भुवः पुनातु नेत्रयोः। 


यहाँ नेत्र शब्द उपलक्षणार्थक है। नेत्र ज्ञानेन्द्रिय है। नेत्रयोः पद 
षष्ठी विभक्ति का द्विवचनान्त है। वह दोनों नेत्रों की पवित्रता का ग्राहक तो 
है ही, साथ ही उपलक्षणार्थक रूप से सभी ज्ञानेन्द्रियों का भी वहं ग्रहण 
कराता है। नेत्र पवित्र हों और श्रोत्रादि अन्य ज्ञानेन्द्रियों में अपवित्रता बनी 
रहे - तब क्या साधना बनेगी ? आवश्यकता सम्पूर्ण दर्शन के पवित्र होने 
की है। चाहे वह किसी भी ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा हो। प्रत्येक इन्द्रिय अपने-अपने 
विषय का दर्शन कराती है। आँख रूप का, श्रोत्र शब्द का, घ्राण गन्ध का, 
रसना से रस का और त्वचा से स्पर्श का दर्शन होता है। मन की पवित्रता 
ज्ञान में उतरती है। ज्ञानेन्द्रयों के माध्यम से मन में पवित्रता के भावों का या 
अपवित्रता के भावों का प्रवेश होता है। विषयों में विचरती हुई इन्द्रियाँ मन 
का भी बल पूर्वक हरण कर लेती हैं। जो मानव के पतन का कारण बन 
जाता है। और मन कर्त्तव्य से विमुख होकर भ्रष्ट हो जाता है। इसलिये 
सभी ज्ञानेन्द्रियों की पवित्रता अनिवार्य है। इन्द्रियाँ विषयों में स्वतंत्रता 
पूर्वक विचरण करें और पवित्र बनी रहें - यह बहुत कठिन कार्य है। विषय 
अपना रंग अवश्य छोड़ते हैं। अतः दो समय सन्ध्या में बैठ कर साधक 
अपनी इन्द्रियो का मार्जन करता है। जैसे स्नान से शारीर की शुद्धि की जाती 
है उसी प्रकार मार्जन की भावना द्वारा इन्द्रियों का शोधन किया जाता है। 
परमेश्वर तो पतितपावन है। उसकी शरण में जाकर सच्चे हृदय से साधक 
पुकारता है.तो निश्चय ही उसकी प्रार्थना का फल मिलता है। प्रभु से की हुई 
प्रार्थना और सजग होकर किया गया अपना अध्यवसाय इन्द्रियों को सुमार्गगामी 
बना देता है उनके सारे दोष दूर हो जाते हैं। | 


इसके पश्चात्‌ मन्त्र का पाठ है -- 


ओंस्वः पुनातु कण्ठे। ओं महः पुनातु हृदये। ओं जनः पुनातु नाभ्याम्‌! 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कण्ठ, हदय और नाभि शरीर के बहुत महत्त्वपूर्ण अङ्ग हैं। इनमें मल 
की स्वल्प मात्रा भी महान्‌ अनर्थ का कारण बन जाती है। शारीरिक रोगों 
के मूल कारण इन्हीं केन्द्रों में छिपे हुए होते है। ऊर्जा का उत्पादन और 
वितरण इन्हीं मार्गो से होता है। ज्ञानेन्द्रियाँ हमारे शरीररूपी राज्य के 
अधिकारी गण हैं। उनके आवासों की शुद्धि के पश्चात्‌ राजमार्ग की सफाई 
की जाती है। राजमार्ग में सिर से उतर कर कण्ठ पर आते हैं। कण्ठ से हृदय 
और हदय से नाभि की सफाई की जाती है। यही अवरोहण का क्रम मन्त्र 
में रक्खा गया है। प्रथम अङ्स्पर्श के मन्त्र में ज्ञान का उन्नयन था। इसलिये 
मन्त्र पाठ में नाभि से हृदय, हृदय से कण्ठ और कण्ठ से सिर का क्रम रक्खा 
गया था। लेकिन मार्जन मन्त्र में क्रम-परिवर्तन का कारण है कि सफाई को 
ऊपर से आरम्भ करके नीचे की ओर आ रहे हैं। 


आजकल देश में भ्रष्टाचार का जो रूप देखने में आ रहा है उसका 
कारण यही है कि ऊपर के अधिकारी भ्रष्ट हैं। यदि हमारे प्रधानमन्त्री और 
उसके सहयोगी मन्त्रिमण्डल के सदस्य ईमानदारी का आचरण अपने से 
आरम्भ कर दें तो देश का भ्रष्टाचार छह मास भी खड़ा नहीं रह सकता। 
भ्रष्टाचार को परदे के पीछे ऊपर से पोषण मिलता है, इसलिये वह पनपता 
है। भ्रष्टाचार को पोषण देने वाले लोग भूल जाते हैं कि पाप अपने बाप को 
भी माफ नहीं करता। एक रोज वह उन्हें भी निगल जाता है। और उनकी 
औलाद दर-दर की ठोकरें खाती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि 
शोधन का कार्य ऊपर से आरम्भ किया जाये। 


कण्ठ का स्व से, हृदय का मह से और नाभि का जनः से सम्बन्ध है। 
स्व = आनन्द, जिसे आध्यात्मिक आनन्द कहते हैं वह तो कण्ठ और'उसके 
ऊपर के केन्द्रों में ही प्राप्त होता है। कण्ठ को आध्यात्मिक आनन्द का 
प्रवेश द्वार समझना चाहिये। तथा महानता आदि गुणों का स्थान हृदय को 
कहा जाता है। लोक में उदार पुरुषों के लिये 'उदार-हृदय' और संकीर्ण 
लोगों के लिये “संकुचित-हृदय' शब्दों का प्रयोग बहुत प्रचलित है। नाभि 
हमारे शरीर की ऊर्जा का उत्पादन-केन्द्र है। इसलिये उसका सम्बन्ध 
जनः' से उचित ही है। हमारी नाभि शक्ति का उत्पादन करके उसका संयम 


करे, सदुपयोग वरी] हमारा हृदय विशाल ह प्रीणिमिंत्रें की अपना समझ 
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पवित्र होगें। 


आगे मन्त्र पाठ है -- 
ओं तपः पुनातु पादयोः । 


हे प्रभु मेरे दोनों पैरों में पवित्रता हो। पेर कर्मेन्द्रिय है। यहाँ भी 
“पादयोः' पद का प्रयोग उपलक्षणार्थ हुआ है। इस पद से सभी कर्मेन्द्रियों 
का ग्रहण करना चाहिये। पैर पवित्र हों और हाथ अपवित्र रहें, तब पैरों की 
पवित्रता किस काम की ? ऋषियों की विषयवस्तु को कहने की शैली है कि 
वे थोड़े शब्दों के द्वारा अधिक अर्थ का ग्रहण कराते हैं। अतः “तपः पुनातु 
पादयोः' का अभिप्राय है कि मेरी वाणी, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, पायु और 
उपस्थ ये सभी कर्मेन्द्रियाँ पवित्र हों। बाह्य पवित्रता तो जल से हो जाती है 
किन्तु आभ्यन्तर पवित्रता के लिये तप की आवश्यकता होती है। इसीलिये 
“पादयोः' पद के साथ 'तपः' पद पढ़ा गया है। तप से शरीर के सूक्ष्मतर 
मलों का भी शोधन हो जाता है। 


योगदर्शनकार लिखते हैं -- 
कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस:। ( योगदर्शन २.४३ ) 


अर्थात्‌ - तप के आचरण से अशुद्धि का क्षय होकर कायेन्द्रिय की 
सिद्धि होती है। व्यासभाष्य में कहा गया है कि तप से मलों का क्षय होकर 
अणिमा आदि सिद्धियाँ होती हैं और इन्द्रियों में दूरदर्शन, श्रवण आदि की 
योग्यता उत्पन्न हो जाती है। 


नाभि तक शरीर की शुद्धि कर लेने के बाद पैरों की पवित्रता का 
नम्बर आता है। कर्मेन्द्रियो की शुद्धि पैरों के साथ-साथ ही करनी चाहिये। 
यूँ भी ज्ञानेन्द्रियों के शोधन के पश्चात्‌ कर्मेन्द्रियो के शोधन का पर्याय आता 
है। ज्ञान ऊपर है। कर्म ज्ञान के अधीन रहता है। कर्म ज्ञान का ही अनुगमन 
करता है। अतः ज्ञानेन्द्रियों की शुद्धि के पश्चात्‌ कर्मेन्द्रियों की शुद्धि का 
उपदेश मन्त्र में किया गया है।, aa की साम्यता का 
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निरीक्षण करने के लिये मन्त्र पाठ है -- 
ओं सत्यं पुनातु पुनः शिरसि। 


शिर का शोधन करने के बाद ज्ञानेन्द्रियों का, कण्ठ का, हृदय और 
नाभि का शोधन किया। उसके बाद कर्मेन्द्रियों का शोधन किया गया। कहीं 
हम इस शोधन को ही शरीर का श्रूझर न बना बैठें और इसी की साज-सज्जा 
में ही हमारी सारी शक्ति न लगी रहे इसलिये एक बाद फिर वापिस शिर 
की ओर लौटते हैं और अपने व्रत का स्मरण करते हैं। सत्य का साक्षात्कार 
ही हमारे जीवन का व्रत है। आदि से अन्त तक वह हमारी स्मृति में बना 
रहना चाहिये। हम अपने व्रत की विस्मृति मे ही न खो जायें इसलिये मन्त्र 
में सत्यम्‌ पुनातु पुनः शिरसि कहा है। हमारे शिर अर्थात्‌ ज्ञान में सदैव सत्य 
का संकल्प जागृत रहना चाहिये। यदि अपने संकल्प को ही भूल गये तो 
हमारे शिर की सारी पवित्रता व्यर्थ हो जायेगी। सत्य संकल्प या शिव 
संकल्प से ही शिर की पवित्रता है। जो सत्य है वही शिव है। सत्य के 
कारण ही शिर पवित्र है। सत्य से ही शिर की शोभा है। सत्य ही ज्ञान का 
और जीवन का सारतत्व है। अतः मोक्ष के अभिलाषी साधक को दृढ़ता से 
अपने सत्य संकल्प की रक्षा करनी चाहिये। सत्य की प्राप्ति बुद्धि के द्वारा 
ही की जाती है। और उस की प्राप्ति में ही शिर की सार्थकता और पवित्रता 
है। सत्य से हीन जीवन शून्य ही है। वह जीवन, जीवन नहीं है। सत्याचरण 
ही जीवन को सच्चा जीवन बनाता है। 


मन्त्र के चतुर्थ विभाग में हमने -- 

'ओं खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र' का समावेश किया है। 

मन्त्र में 'सर्वत्र' पद से शरीर के उन अङ्ग-प्रत्यङ्कों का ग्रहण करना 
चाहिये जो पाँचो ज्ञानेन्द्रियो, पाचों कर्मेन्द्रियों, नाभि, हृदय, कण्ठ और शिर 
को जोड्ने का कार्य करते हैं। मानव, समाज की एक इकाई है। शरीर के 


गन्न अङ्ग-प्रत्यङ्व मिल कर ही इस इकाई का निर्माण करते हैं। शरीर के 
भी भाग में पड़ी हुई अवशिष्ट मलिनता सम्पूर्ण शरीर को अपवित्र 


aT देती है l यदि हमारे पैम की अगली. NSL हो जाये तो लह सारे 
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शरीर को विषाक्त बना देता है। सारे शरीर की जीवनी शक्ति उसी की ओर 
बहने लगती है। हमारा मन, बुद्धि और शरीरिक प्रयत्न सब के सब उसकी 
पीड़ा को शान्त करने में ही लगे रहते हैं। शरीर के प्रत्येक अङ्घ का अपना 
विशेष महत्व है। इसलिये सम्पूर्ण शरीर की ही शुद्धि की आवश्यकता है। 


मन्त्र में आया हुआ सर्वत्र पद न केवल हमारे शरीर के ही आङ्घों का 
ग्राहक है अपितु उससे भी आगे उस सारे परिवेश का भी ग्राहक है, जहाँ 
साधक रहता है। इसलिये साधक को अपने सारे ही परिवेश, घर, परिवार 
और समाज की शुद्धि का भी विशेष प्रयत्न करना चाहिये। इन सभी की 
शुद्धि का प्रयत्त करते हुए उस परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि हे 
प्रभु ! आप आकाशवत्‌ सर्वत्र व्यापक हैं। आप परम पवित्र हैं। अपनी 
पवित्रता से आप हमें भी पवित्रता प्रदान कीजिये। मेरे शरीर के कोने-कोने 
से रजस्‌ और तमस्‌ को दूर भगा कर उसमें सत्व का प्रकाश कीजिये। ताकि 
शुद्ध पवित्र शरीर से आरोग्यता को प्राप्त कर मैं तेरे मुक्तिपथ का सच्चा 
पथिक बन सकूँ। और अपने परिवेश का भी प्रेरणा-स्रोत बन कर उन्हें भी 
मलरहित बनाऊँ। 


वस्तुतः भूः, भुवः, स्वः, आदि महाव्याहतियाँ अपनी चेतना की 
अनुभूतियों की सात भूमिकाएं हैं। जिन्हें साधक अपने अन्दर ही अनुभव 
करता है। पृथक्‌-पृथक्‌ महाव्याहति की अंगविशेष में अनुभूति होती है। 
जैसे भू: की अनुभूति शिर में होती है। भुवः की भूमध्य में, स्वः की कण्ठ 
में, महः की हृदय में, जनः की नाभि में, तपः की पैरों में, सत्यम्‌ की 
अन्तःकरण में अनुभूति होती है। ये परमात्मा की ही विभिन्न शक्तियाँ हँ। 
उस कृपालु देव की कृपा के प्रसाद को साधक तपःपूत होकर ही प्राप्त करता 
है। उसकी कृपा के प्रसाद को पाने के लिये ही साधक अपने अङ्गो का मार्जन 
कर उन्हें शुद्ध, पवित्र बनाता है। तपस्वी साधकों की चरणरज को भी 
शिरोधारण कर लोग अपने को अहोभाग्य समझते हैं। 


CC-0, Panini Kanya Ei Collection. 
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ओं भूः। ओं भुवः। औं स्वः। ओं महः। ओं जनः। 
ओं तपः। ओं सत्यम्‌ ॥ | 


: विनियोग - इन मन्त्रों का मन ही मन अर्थ-चिन्तन' करते हुए 
प्राणायाम करे। गृहस्थ लोग कम से कम तीन और अधिक से अधिक 
इक्कीस प्राणायाम करें और साधक लोग कम से कम २१ तथा अधिक से 
अधिक एक बार में ८० प्राणायाम करें! | | 


भावार्थ - भूः, भुवः, स्वः आदि परमेश्वर के नाम हैं। इन्हें. 
व्याह्तियॉ कहते हैं। व्याहति शब्द वि, आ पूर्वक हज्‌-हरणे धातु से निष्पन्न 
होता है। परमात्मा जीवों के दोषों का हरण करता है। मृत्यु के समय वह. 
जीवों के प्राणों का भौ हरण करता है। इसलिये उसे जगत्‌-हर्ता कहा 
जाता है। उसी जगंत्‌-हर्त्ता की अभिव्यक्ति कराने से इन पदों को व्याहति" 
कहते हैं। इनके अर्थ निम्न प्रकार हैं -- 


ओं भूः = परमात्मा प्राणस्वरूप है, वह प्राणों का भी प्राण है। 

ओं भुवः = वह चेतन स्वरूप, दुःख-विनाशक है। ka 

ओं स्वः = वह सुखस्वरूप, अपने उपासकों को सुख देने वाला है! 

ओं महः = वह महान्‌ से भी महान्‌, पसत्मर है। ` 

ओं जनः. = .वह सकल जगत्‌ का उत्पादक है। : 

ओं तपः = तपःस्वरूप, अपने ताप से दुष्टों कोःतपानें वाला है! 

ओं-सत्यम्‌ = वहःसत्यस्वरूप और:अपनेः उपासको को सत्य का. 
रहण कराने-वालाहै।. . ॒ हु 


सह हम यह स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं कि प्राणायाम की "| 
ना’ उपयोगिता | क्या के बिना साधना 4 प्र = 
हसक योग न ला 
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निश्चय ही ये प्रश्‍न बड़े गम्भीर हैं। इन प्रश्नों का समाधान खोजने 
से पूर्व हम अपने सुधी साधकों के ज्ञान-लाभार्थ अथर्ववेद के प्राणसूक्त को 
यहाँ उद्धृत करते हैं -- 

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे। यो भूतः सर्वस्येश्वरो 
यस्मिन्त्सवँ प्रतिष्ठितम्‌ ॥प्राणः प्रजा अनु वस्ते पिता पुत्रमिव 
प्रियम्‌। प्राणो ह सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च न ॥ प्राणो मृत्युः 
प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते। प्राणो ह सत्यवादिनमुत्तमे लोक 
आदधत्‌ ॥ प्राणो विराट्‌ प्राणो देष्ट्री प्राणं सर्व उपासते। प्राणो ह 
सूर्यश्चन्द्रमाः प्राणमाहुः प्रजापतिम्‌ ॥ प्राणापानौ व्रीहियवावनड्कान्प्राण 
उच्यते। यवे ह प्राण आहितोपानो ब्रीहिरुच्यते॥ अपानति प्राणति 
पुरुषो गर्भे अन्तरा । यदा त्वं प्राण जिन्वस्यथ स जायते पुनः॥ 
प्राणमाहुर्मातरिश्वानं वातो ह प्राण उच्यते। प्राणे ह भूतं भव्यं च 
प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ उर्ध्वः सुप्तेषु जागार ननु तिर्यङ्‌ निपद्यते। 
न सुप्तमस्य सुप्तेष्वनु शुश्राव कश्चन ॥ प्राण मा मत्पर्यावृतो न 
मदन्यो भविष्यसि। अपां गर्भमिव जीवसे प्राण बध्नामि त्वा मयि॥ 


( अथर्व० ११.४.१,१०-१५,२५,२६ ) 


भावार्थ - यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिसके आधीन है, जो सब पर शासन 
करने वाला एक ही राजा विराजमान है, जिसके आश्रय पर यह सारा जगत्‌. 
स्थित है, उस प्राण को मेरा प्रणाम है। : 

प्राण प्रजा का अनुसंगी बन कर रहता है। प्राण प्रजा से पिता-पुत्र 
की भाँति प्यार करता है। प्राण चाले और अप्राणिरूप जगत्‌ पर एक ही 
प्राणरूप परमेश्वर शासन कर रहा है। 

प्राण ही मृत्यु है, प्राण की विकृति ही रोग है, प्राण की सभी देवता 


a करते हैं। सत्यवक्ता व्यक्ति को प्राण उत्तम लोक में प्रतिष्ठित कर 
ता है। 


- प्राण विराट्रूप है, प्राण पथ-प्रदर्शक है, प्राण सब का उपास्य है, 


प्राण 
प्राण ही सूर्य बन कर तप रहा है, प्राण चनमा बनु क़र/शीतलता बरसा रहा 
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है, प्राण को ही प्रजापति कहते हैं। 

धान और जौ प्रजा के प्राणापान हैं। अनड्वान्‌ भी प्राण है। धान में 
प्राण और जौ में अपान की शक्ति विराजमान है। | 

पुरुष ( जीवात्मा ) गर्भ के अन्दर भ्रूणरूप में भी प्राणापान की क्रिया 
करता है। हे प्राण ! जब तू उसके शरीर को पूर्ण कर देता है, तब उसका 
नया जन्म होता है। 

मातरिश्वा और वायु प्राण के ही रूप हैं। भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान सब कुछ प्राण के आश्रय पर ही ठहरे हुए हैं। 

जो सोते हुए प्राणियों में सदा जागता है, कभी तिरछा होकर नहीं 
गिरता, अपने कर्म में कभी शिथिल नहीं होता, उस प्राण को आजतक कभी 
किसी ने सोते हुए नहीं सुना। 

हे प्राण ! तू मुझ से कभी पृथक्‌ मत हो। भविष्य में भी तू मुझ से 
अलग न होगा। जल के गर्भ के समान मैं तुझे अपने जीवन के साथ बाँधता - 
हूँ | | | 

इस प्राण सूक्त में जैसा पाठकों ने देखा, परम पिता परमेश्वर को ही 
प्राण के नाम से पुकारा गया है। वही सारे जगत्‌ का आधार है। वह सब पर 
शासन कर रहा है। जगत्‌ में जो जीवन दिखाई दे रहा है, वह उसी की कृपा 
से अनुप्राणित हो रहा है। प्राण किसी के अधीन नहीं, किन्तु सारा जगत्‌ 
प्राण के वश में है। शरीर में प्राण की शक्ति उसी परमेश्वर की शक्ति है। 
यदि प्राण पर हमारी चेतना का संयम हो जाये, तो परमेश्वर से मिलन के 
शर खुल जायेंगे। अब प्राणायाम की उपयोगिता और उसकी अनिवार्यता , 
आपकी समझ में आ गयी होगी। 

गीता के अन्दर व्यासदेव जी प्राणायाम को सब पापों का क्षय करने 

अपाने जुति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 

. प्राणापनगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः॥ . 
. अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति । 


सर्वेऽप्येते यज्ञ बिंदी ini क्षपितेकल्मपों* {र (गती २९-३० ) 
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अर्थात्‌ - कुछ लोग प्राण की अपान में, दूसरे अपान की प्राण में, 
तीसरे प्राणापान की गति को रोक कर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। 


अन्य कुछ लोग नियताहार का सेवन करते हुए प्राणों की प्राणों में ही 
आहुति डालते हैं। ये सभी प्राणायामरूपी यज्ञ-विज्ञान को जानने वाले 
प्राणायाम के द्वारा सभी कल्मषों के क्षय को प्राप्त करते हैं। 


यहाँ व्यासदेव जी ने चार प्रकार के प्राणायामों का निर्देश किया है। 
प्रथम - प्राण की अपान में आहुति का अर्थ है - आभ्यान्तर कुम्भक। दूसरा 
- अपान को प्राण में आहुति - बाह्य कुम्भक। तीसरा - प्राणापान की गति 
को यथास्थान रोक कर - स्तम्भ वृत्ति। और चतुर्थ - प्राण की प्राण में 
आहुति डालने का अर्थ है - बाहर जाते हुए प्राण को और अधिक बल 
पूर्वक बाहर ही फेंकना तथा अन्दर आते हुए को और अधिक बल पूर्वक 
धक्का देकर अन्दर ही लेना। 


इन चारों प्राणायामों का निर्देश योगदर्शन में दो सूत्र (२.५०,५१) 
द्वारा कर दिया गया है -- 


(१) बाह्यभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदुष्टो 
दीर्घसुक्ष्मः। तथा | : 


(२) बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ:। 


अर्थात्‌ - बाह्य (प्रश्वास ) जिसे रेचक भी कहते हैं - बाहर रेचक 
करके रोकना। आभ्यन्तर ( श्वास ) का पूरक करके रोकना। स्तम्भवृत्ति- 
श्वास-प्रश्वास को यथास्थान रोक देना। और चौथा - बाहर और अन्दर 
जाते हुए श्वास-प्रश्वास को बलपूर्वक अधिक दीर्घ करना। 


उपर्युक्त चारों प्राणायाम देश, काल और संख्या द्वारा उपलक्षित 
करके अभ्यास में लाये जाते हैं। फिर इन तीनों के भी दीर्घ-सूक्ष्म भेद से 
दो-दो भेद हो जाते हैं। इस प्रकार बाह्मविषय प्राणायाम देश, काल और 
संख्या से उपलक्षित होकर प्रथम तीन भेदों वाला है। फिर उन तीनों के भी 
दो-दो भेद हो जाने से कुल छः ॥भेदो वाला होता है।इस भाँति चारों 
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प्राणायाम कुल मिला कर २४ प्रभेदों वाले हो जाते हैं। 
निम्नलिखित तालिका द्वारा प्राणायाम के इन भेद-प्रभेदों को दिखाया 


जा सकता है -- 
प्राणायाम के भेद-प्रभेद 

१. दीर्घ २. सूक्ष्म १. दीर्घ २. सूक्ष्म 
कालोपलक्षित|(ग) संख्योपलक्षित 
(क) देशोपलक्षित |(ख) कालोपलक्षित (ग) संख्योपलक्षित 
) देशोपलक्षित (a) कालोपलक्षित|(ग) संख्योपलक्षित 
भ्यन्तर० १. दीर्घ २. सूक्ष्म |१. दीर्घ २. सूक्ष्म |१. दीर्घ २. सूक्ष्म 
बाह्यविषय प्राणायाम हो या अन्य कोई भी दूसरा, तीसरा अथवा 


था प्राणायाम प्रत्येक में किसी देश विशेष में धारणा की जाती है, इसलिये 
देशोपलक्षित प्राणायाम कहते हैं। 


कालविशेष तक अभ्यास किये जाने से वह कालोपलक्षित प्राणायाम 
कहलाता है। जैसे कोई अभ्यासी ४० सेकिण्ड तक बाह्यकुम्भक रख सकता 
तो उसके प्राणायाम का काल ४० सेकिण्ड कहलायेगा। यह काल 
धीरे-धीरे अभ्यास द्वारा बढ़ाया जाता है। . : 
गणनापूर्वक प्राणायाम की आवृत्ति करने से वह संख्योपलक्षित 


प्राणायाम कहलाता है। जैसे कोई अभ्यासी ८० प्राणायाम की आवृत्ति करता 
उसकी वह ८० आवृत्तियाँ प्राणायाम की संख्या को परिलक्षित करती 
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दो साधकों के एक ही देश में धारणा करके किये गये प्राणायाम का 
काल और संख्या का समान होना आवश्यक नहीं है। एक साधक किसी 
देशविशेष में धारणा करके दो मिनट का रेचक कर संकता है तो दूसरा 
साधक दस मिनट का भी रेचक कर सकता है। एक-एक घन्टे का बाह्य 
रेचक करने वाले व्यक्ति को हमने स्वयं देखा है। इसी प्रकार प्रत्येक साधक 
के संख्योपलक्षित प्राणायाम में भी भेद होना स्वाभाविक है। एक व्यक्ति २१ 
प्राणायाम करता है। दूसरा ८० प्राणायाम करता है और तीसरा ३२० 
प्राणायाम कर सकता है। यह प्रत्येक साधक के अपने-अपने अभ्यास पर 
निर्भर करता है। 


नवीन साधक को काल और संख्या बढ़ाने की व्यग्रता नहीं करनी 
चाहिये। प्रथम दिवस स्वाभाविक काल की उसे तीन ही आवृत्तियाँ करनी 
चाहिये। और उन तीन आवृत्तियों का समय भी नोट कर लेना चाहिये। 
जैसे-जैसे अभ्यास बढ़ता जायेगा, वैसे-वैसे काल और संख्या भी बढ़ती 
जायेगी। यदि प्रथम दिवस कोई व्यक्ति प्राणायाम की तीन ही आवृत्तियाँ 
करता है तो दो मास के अभ्यास के बाद ही वह देखेगा कि उसके रेचक, 


प कुम्भक का काल भी बढ़ गया है और उस की आवृत्तियाँ भी बढ़ 
गई gl 


दीर्घ प्राणायाम में प्राणवायु लेने और छोड्ने में कुछ आवाज सुनायी 
पड़ती है। नासिका से बाहर जाता हुआ प्राणवायु १८ इन्च या उस से भी 
कुछ अधिक दूरी पर रक्खे हुए रूई के फोवे को स्पन्दित कर देता है । 
किन्तु सूक्ष्म प्राण की आवाज साधक को स्वयं अपने ही कानों से भी सुनाई 
नहीं देती तथा प्राण इतना सूक्ष्म होकर हल्का हो जाता है कि वह नासिका 
से तीन इन्च की दूरी पर रक्खे हुए रूई के फोवे को भी हिला नहीं सकता। 
प्राण सूक्ष्म होकर स्थिर हो जाता है और वह साधक के अधीन हो जाता है। 


2p GF से शरीर का सारा स्नायु मण्डल निर्मल और स्वस्थ हो 
| 


Re का अभ्यास आरम्भ करते समय नासिका द्वारा 
प्राणवायु को बाहर फेंक कर मूलबन्ध और/ज्ञालन्धर-बन्ध लगा 
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के अभ्यास करना चाहिये । मूलबन्ध में मूलेन्द्रिय और उपस्थेन्द्रिय का 
ऊपर को आर्षकण करके रखना होता है तथा जालन्धर-बन्ध में पेट को 
अन्दर खींच कर रखते हैं। प्राणायाम के साथ-साथ धारणा का भी अभ्यास 
करना चाहिये । उससे प्राणवायु के निरोध का काल बढ़ जाता है तथा मन 
भी एकाग्र होकर स्थायी होता है। धारणा के कई स्थान हैं। तद्यथा -- 
ब्रह्मरन्ध्र, भ्रूमध्य, नासिकाग्र, हृदय, कण्ठ, जिह्वामूल आदि। इन स्थानों पर 
क्रमशः धारणा का अभ्यास करना चाहिये। प्राणवायु को बाहर फेंक कर 
प्रथम धारणा ब्रह्मरन्ध्र से आरम्भ करनी चाहिये। कुछ साधक जिह्वा को 
उलट कर तालु में लगाने का भी विधान करते हैं। जिह्वा को तालु से लगाने 
का प्रयोजन इतना ही है कि जिससे प्राण की उर्ध्वगति हो तथा जिह्वा से ओम्‌ 
का उच्चारण न होकर मानसिक जप ही होवे। मानसिक जप में ही वाणी की 
शक्ति का व्यय हो। धारणा के स्थान पर प्राणायाम मन्त्र का अथवा केवल 
ओम्‌ का ही जप करते रहना चाहिये। जप तीव्र गति से करें ताकि मन को 
इधर-उधर भागने का अवकाश न रहे। चित्त की एकाग्रता सम्पादन करने 
के लिये ही धारणा का अभ्यास किया जाता है। 


ब्रह्मरन्ध्र में प्रथम प्राणायाम ( बाह्मकुम्भक ) के साथ धारणा करने 

मात्र से ही यह प्राणायाम सिद्ध नहीं हो जाता। ब्रह्मरन्ध्र के पश्चात्‌ भ्रूमध्य 
में, और उसके बाद नासिकाग्र पर धारणा की जाती है। जब नासिकाग्र पर 
ध्यान लगने लगता है तो प्राणवायु स्वतः बलपूर्वक बाहर निकलने लगता 
है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब ही प्रथम प्राणायाम की सिद्धि समझनी 
चाहिये। प्रथम प्राणायाम की सिद्धि के लिये क्रमशः एक-एक देश की 
धारणा को दृढ़ करना होता है। इस धारणा को दृढ करने के लिये प्रातःसायं 
समय नियम पूर्वक कम से कम एक-एक घण्टे का निरन्तर अभ्यास 
करना चाहिये। जब धारणा का अभ्यास परिपक्व हो जाता है तब उस देश 
में उष्णता बढ़ जाने से जलन जैसी होने लगती है और उस स्थान पर 
मरमाणुओं के स्पन्दन स्पष्ट अनुभव होते हैं। प्राणायाम मन्त्र या ओम्‌ का 
जप उस स्थान पर ही होता हुआ दिखायी देने लगता है। जिस मन्त्र का 
साधक धारणा में प्रयोग करता है, वही उसे सुनायी पड़ता है। एक देश 
धारणा को परिप्ळक करने तेवत ण्य मेज का समय लाग 
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जाता है। धारणा जितनी परिपक्व होती है, सफलता उतनी ही सुनिश्चित 
हो.जाती है।-ब्रह्मरन्ध्र में धारणा को परिपक्व करने के बाद भ्रूमध्य में भी 
“धारणा को उसी रीति से परिपक्व करना चाहिये और उसके बाद नासिकाग्र 
पर परिपक्व करें। जब नासिकाग्र पर धारणा का अभ्यास करते-करते 
वहाँ उष्णता के कारण जलन जैसी होने लगे और मन्त्र का जप जैसा 
अनुभव होने लगे तब प्राणवायु स्वतः ही नासिका से बाहर निकलने लगता 
है। इसी अवस्था को धारणा की परिपकवता.समझना चाहिये। एक स्थान 
“में धारणा परिपक्व हो जाने पर धारणा का स्थान बदल देना चाहिये। 
नासिकाग्र पर धारणा जब परिपक्व हो जाये तो फिर वापिस लौटते हुए 
भ्रूमध्य में धारणा करें और उसके. पश्चात्‌ ब्रह्मरन्ध्र में अभ्यास करें। 


ब्रह्मरन्ध्र में जाकर धारणा का समय बढ़ाते हुए ध्यान की अवस्था को प्राप्त 
करें। 


दूसरे प्राणायाम ( आभ्यन्तर विषय ) में प्राणवायु अन्दर भर कर 
नाभि देश में धारणा करनी चाहिये। तथा तीसरे प्राणायाम में नाभि और 
हृदय देश के मध्यवर्ती भाग में प्राण का स्तम्भन करके धारणा करें। 
तदनन्तर चौथे प्राणायाम को नासिका में ठहरा कर वहीं धारणा भी करनी 
चाहिये। अन्त के तीनों प्राणायामों के अभ्यास काल में मूलबन्ध तथा 
खेचरी मुद्रा जैसी क्रियाओ की आवश्यकता नहीं होती। प्रथम प्राणायाम की 
सिद्धि में ये क्रियाएं अवश्य सहायक होती हैं। 


AA का फल बताते हुए योगदर्शनंकार ने लिखा है — 
१. ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌। | 
5 रणाय ल गलत का य (वोः २.५२०३ ) 


अर्थात्‌ - प्राणायाम से प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है, और 
मन में धारणा-की योग्यता उत्पन्न होती है। 


| महि दयानन्द जी प्राणायाम के लाभों पर प्रकाश डालते हुए लिखते 
Ya शवास-प्रश्‍वास की गति रुक कर प्राण अपने वश में हो जाता है। 
“प्राण के वश में हो जाने से मर Aase. साधक के अपने 
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अधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र, सूक्ष्मरूप हो जाती है। जो 
बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण कर लेती है। प्राणायाम 
से मनुष्य शरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेन्द्रियता 
होके, सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझ कर उपस्थित कर लेता है। 
स्त्रियों को भी इसी प्रकार योगाभ्यास करना चाहिये। ”” ( सत्यार्थ प्रकाश ) 


प्राणायाम शब्द प्राण + आयाम इन दो शब्दों की सन्धि होकर बना 
है। प्राण का अर्थ है - प्राण-वायु, शक्ति, प्राण-ऊर्जा और आयाम का अर्थ 
है - विस्तार, नियमन या निरोध। प्राणवायु का निरोध प्राणायाम कहलाता 
है। महर्षि पतञ्जलि के शब्दों में -- 


तस्मिन्‌ सति श्वास-प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः। 
( योगदर्शन २.४९) 


अर्थात्‌ - स्थिर आसन पर बैठ कर श्वास-प्रश्वास की गति के 
विच्छेद ( रोकने ) का नाम प्राणायाम है। | 

प्राणायाम से शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और इन्द्रियों की शक्तियों का 
विकास होता है। इन शक्तियों का नियन्त्रण और उन्नयन ध्यान के द्वारा 
किया जाता है। प्राणवायु का शरीर और मन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है! 
हठयोग के ग्रन्थों में कहा है Se 

चले वाते चलं चित्तं निश्चले निश्चल भवेत्‌ । 

योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुं निरोधयेत्‌ ॥ 

यावद्‌ वायुः स्थितो देहे तावद्‌ जीवनमुच्यते | 

मरणं तस्य निष्क्रान्तिस्ततो वायुं निरोधयेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ - प्राणवायु के चंचल होने से चित्त भी चंचल हो जाता है। 
और प्राणवायु के स्थिर हो जाने से चित्त भी स्थिर हो जाता है। अतः चित्त 
को स्थिर करने के लिये प्राणवायु का निरोध करना चाहिये। 


जब तक शरीर में प्राणवायु कार्य करता है तभी तक जीवन कहा 
जाता है। प्राण कीण्शशीरहेमिर्ति”ही अत्के भस्ुपके'पाशा से बन्धा 
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हुआ व्यक्ति चाहे राजा हो या महाराजा वह बन्दी ही कहलाता है। अतः 
मृत्यु के बन्धन से मुक्त होने के लिये मुमुक्षु को वायु का निरोध करना 
चाहिये। 


हम पहले लिख आये हैं कि प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्ग ये जीवन 
की दो विधाएं हैं। प्रवृत्तिमार्ग की साधना को योग की भाषा में प्राण- 
निरोध भी कहते हैं। धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों की सिद्धि, 
प्रवृत्तिमार्ग का फल होता है। दौड़ना, तैरना, व्यायाम करना, शरीरिक श्रम 
करना, नाचना, गाना, बजाना, खेलकूद, लेखन, भाषण आदि या अन्य 
किसी भी प्रकार की कोई शिल्प कला में किया गया सम्यक्‌ अभ्यास मन को 
एकाग्र बना कर प्रवृत्तिमार्ग की सिद्धि में सहायक होता है। 


निवृत्तिमार्ग की साधना चित्तवृत्ति-निरोध की साधना है। इस साधना 
का फल मोक्ष को प्राप्ति होता है। 


मोक्ष का साधक तो चित्तनिरोध का उपाय करता है। फलतः उसका 
प्राणनिरोध भी होता है। 


योगवासिष्ठ का वचन है -- 


द्वे बीजे चित्तवृक्षस्य प्राणस्पन्दनवासने। 
एकस्मिन्‌ च तयोः क्षीणे क्षिप्रं द्वे अपि नश्यतः ॥ 


अर्थात्‌ - चित्तरूपी वृक्ष के दो बीज हैं : एक प्राण का स्पन्दन और 


इसरा - वासना। इन दोनों में से एक के नष्ट हो जाने पर शीघ्र ही दूसरा 
भी नष्ट हो जाता है। | 


E मोक्षार्थी को सर्वप्रथम अपने प्राण पर विजय प्राप्त करनी 
चाहिये। 


प्राणायाम के अभ्यासी के लिये सात्विक और पौष्टिक मिताहार 
अनिवार्य है। जो साधक इस नियम की उपेक्षा करते हैं; वे रोगों से अपने को 
नहीं बचा सकते। रोगी व्यक्ति साधना को अखण्डित नहीं रख सकता। और 
खण्डित साधहाःअपेक्चिताफूलेमीळषलड्चिव्मी नकी कंदी सकती। इसलिये 
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प्राणायाम के अभ्यासी साधक को बहुत सावधानी पूर्वक अपने आहार का 
चयन करना चाहिये। व्यक्ति के संयम की परीक्षा उसके भोजनकाल में ही 
होती है। किसी भी व्यक्ति के संयम और उसके व्यक्तित्व का अनुमान उसके 
आहार से सरलता पूर्वक लगाया जा सकता है। आहार हमारे शरीर का 
आधार है। शरीर की विकृति से साधना की विकृति अपरिहार्य है। संयमी 
जीवन और सात्विक आहार शरीर को आरोग्यता प्रदान करते हैं। 


अष्टाङ्गयोग को दो भागों में विभक्त किया जाता है - १. बहिरङ्ग 
योग और २. अन्तरङ्ग योग। 


बहिरङ्ग योग में - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और प्रत्याहार 
लिये जाते हैं। तथा अन्तरङ्ग योग में धारणा, ध्यान और समाधि का 
समावेश किया जाता है। बहिरङ्ग योग को - कर्मयोग, हठयोग, इन्द्रियनिग्रह 
आदि नामों से भी जाना जाता है। बहिरड़योग का अभ्यास करता हुआ 
साधक अपने शरीर की आरोग्यता और नाड़ी की शुद्धि को प्राप्त कर लेता 
है। इस के पश्चात्‌ अन्तरङ्ग योग के अभ्यास से समाधि की उपलब्धि 
होती है। 

प्राणायाम योग की कुञ्जी है। यह परमतप है। 


मनु महाराज लिखते हैं -- 


दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌॥ (मनु० ३:७२ ) 


अर्थात्‌ - अग्नि में तपाने से जैसे धातुओं के मल जल कर भस्म हो 
जाते हैं वैसे ही प्राणायाम के अभ्यास से इन्द्रियों के सभी दोष जल कर 
नष्ट हो जाते हैं। 


प्रश्नोपनिषद्‌ के ऋषि लिखते हैं -- 
स मैथुनमुत्पादयते - रयिं च प्राणं च। ( प्रशन० १.४ ) 


अर्थात्‌ - प्रजापति ने रयि और प्राण का जोड़ा उत्पन्न किया। जगत्‌ 
के सभी पदार्थ - यह विस्थित GEN 'फीलीती है!०तंथा इसके अन्दर 
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कार्य करने वाली शक्ति को प्राण कहते हैं। 


हमारे शरीर में जो प्राणवायु कार्य कर रहा है, उसे स्थान और कार्य 
को दृष्टि से दस भागों में बाँटा गया है - प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, 
नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनञ्जय। कण्ठ से हृदय तक प्राण का 
स्थान है। श्वास-प्रश्वास को लेना-छोड़ना इसके कार्य हैं। नाभि से 
मूलाधार तक अपानवायु का स्थान है। मल-मूत्र का विसर्जन इस के कार्य 
हैं। वीर्य का स्तम्भन और गर्भाधान आदि भी अपानवायु के ही कार्य हैं। 
समानवायु नाभि में रहता है। अन्न के पचे हुए रसों का समस्त शरीर में 
वितरण करना समानवायु के कार्य हैं। हृदय-देश में रहता हुआ व्यान 
नामक प्राणवायु सारे शरीर में रक्त का संचार कराता है। उदानवायु का 
स्थान कण्ठ है। सूक्ष्म शरीर को मृत्यु के समय स्थूल शरीर से बाहर ले 
जाना और नये शरीर में प्रवेश कराना तथा समाधि अवस्था में साधक को 
उध्वरेतस्‌ बनाना उदानवायु के कार्य हैं। नाग - छींक आदि; कूर्म - अङ्गो 
का संकोच; कृकल - भूख-प्यास; देवदत्त - निद्रा, तन्द्रा तथा धनञ्जय - 
शरीर के पोषण आदि का कार्य करता है। 


हमारे शरीर का प्राणवायु श्‍वास-प्रश्‍वास के द्वारा ही अपना पोषण 
ग्रहण करता है। नासिका के द्वारा ही व्यक्ति श्वास-प्रश्वास की क्रिया किया 
करता है। नासिका में दो छिद्र हैं। दायें छिद्र को सूर्यस्वर और बायें छिद्र को 
चन्द्रस्वर कहते हैं। ये दोनों स्वर हमारे शरीर की उष्णता और शीतलता 
का ज्ञान कराते हैं। दोनों स्वर प्राय: एक साथ कार्य नहीं करते। स्वर-शास्त्रियों 
के अनुसार एक-एक घण्टे के अन्तर से ये दोनों स्वर क्रमशः बदलते रहते 


हैं। स्वर-विज्ञान के ज्ञाता साधक स्वर-परिवर्तन के द्वारा ही शरीर के 
रोगों का उपचार कर लेते हैं। 


प्राण, मन और वीर्य, ये तीनों जीवात्मा की सेना के प्रधान सेनापति 
हैं। इन तीनों की विजय पर ही जीवात्मा की विजय निर्भर करती है। 


सुण्डक-उपनिषद्‌ में कहा गया है __ | 


सतयन लभ्यूस्तुपा होष आत्म मल्याजञामेन'जह्यचर्येण नित्यम्‌। 
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अर्थात्‌ - यह आत्मा तप, ब्रह्मचर्य, सत्य और यथार्थज्ञान के द्वारा 
प्राप्त होती है। प्राणायाम ही तप है। कहा जाता है :- प्राणायामः परमं 
तपः। यानि - प्राणायाम परम तप है। वीर्य की रक्षा को ब्रह्मचर्य कहते है 
सत्य और यथार्थ ज्ञान दोनों मानसिक उपलब्धियाँ हैं। इस प्रकार से प्राण, 
मन और वीर्य की शक्तियाँ, ये तीनों जब आत्माभिमुख होकर बहने लगती 
हैं, तब ही आत्मा की प्राप्ति होती है। 


ये तीनों शक्तियाँ अन्यान्य आश्रित-हैं। योगाभ्यास, तप और ब्रह्मचर्य 
के कन्धों पर चढ़कर आगे बढ्ता है। सत्य और यथार्थज्ञान योग के नेत्र हैं। 
तथा प्राणायाम और ब्रह्मचर्य उसके दो पैर हैं। इन के विना योग पँगू है। इन 
के विना योग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। | 


. प्राण और उदान हमारे शरीर में उर्ध्वगमन करते हैं। अपानवायु नीचे 
को गति करता है। मन के द्वारा प्राण प्रेरित होता है। प्राण की प्रेरणा से वीर्य 
में गति उत्पन्न होती है। प्रवृत्तिमार्ग का पथिक. सांसारिक भोगो को 
अभिमुख करके जब मन को विषयानुगामी बना देता है, तब मन से प्रेरित 
हो कर अपानवायु वीर्य को बहिःस्रावी कर देता है। 


निवृत्तिमार्ग का पथिक मोक्ष को ही अपना ध्येय बना कर चलता है। 
नेहे अपने मन को सदैव सत्य और ज्ञान के अनुसन्धान में ही जोड़कर 
'खता है। उस के शरीर का प्राणवायु मस्तिष्क के केन्द्र की ओर ही 
गतिमान्‌ रहता है। फलतः वीर्य की शक्ति ऊर्जारूप में उर्ध्वगमन करती हुई 
शानाग्नि का इन्धन बन जाती है। उर्ध्वमुखी वीर्यशक्ति शरीर में ओज और. 
पैज के रूप में परिवर्तित हो जाती है! | 


शारीर की शक्ति निष्क्रिय नहीं रह सकती। यह आप पर ही निर्भर 
अता है कि आप उसे योग में नियोजित करते हैं या भोग में। भोगा में शक्ति 
अध:पतन है और योग में उर्ध्वगमन। यदि आप अपने जीवन को 
से मुक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिये ध्यान का द्वार खोलना. 
हिर ध्यान के द्वार का अर्थ ही उर्ध्वगमन. है। Sree बनने के. 
नके होगा। ज्ञान वह क्षेत्र हे, जहाँ काम, 
मे, लोप, ह ला 


१५८ Digitized By Wa POPA Kosha 


प्रेम का जीवन आरम्भ होता है। ज्ञान के प्रकाश मैं ब्रह्मचर्य से नये जीवन 
का प्रभात खिलता है। नवयौवन का संचार होता है। कामुकता से मानव- 
शरीर का जन्म होता है, किन्तु ब्रह्मचर्य से मानव का आध्यात्मिक जीवन 
उपजता है। ब्रह्मचर्य अमृत है। 


एक दार्शनिक के शब्दों में - 


Life energy needs movement and movement is possible 
only if there is no suppression. But generally we are living 8 
suppressed life. There is a conflict in between the conscious 
and unconscious mind or with the society. In suppression 
harmony is destroyed and our energy becomes enemy against 
Us. When energies are in conflict we want to releive them. 


All Ofus are suicidal unless life energy becomes one 
and harmonious and the flow becomes inward. Inward is the 
same as upward. More we will go in, more we will go up. 
And its reverse is also true i.e. outward is down ward. 


It is a contradiction that we 80 on creating energy and 
) n't know what to do with it, when it is created we throw 
it off and when it is thrown. we feel miserable and ill. When 
again 1t is created it becomes a burden to us. We are not able 
to harmonise it, and to make it blissfull for life. 


we do 


My deer intelligent friends ! if you are desirous to fond 
of the use of life energy, then the science of meditation may 
help you. It is metaphysical and most subtle sciences. Body 
and mind are two poles of vital forces. The body is gross and 
mind is subtle. For the body Asnas and Pranayam help you to 
make the potential actual. And for the mind you should use 
Dyan Yog. You should trained your mind and body both 
through yogic practice. And when you will start yogic practice 


you will require more awareness b 1 i 
ecause then the things will 
become more subtle. 0573 न 
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of the mind. Asnas and Pranayam will change the guality of 
body. The movement comes when your body and mind are 
one without conflict. And when they are one you will be 
neither body nor mind. It will be the first movement when 
you will know yourself as the self is in real. 


The practice of Yog is bond to the inward flow of 
energy. And this inward flow is the only revolution in life. It 
is the real freedom. Otherwise man will go on creating more ` 
hells because more he will go outward farther off from himself 
And farther off from self means more ill and diseased he will. 


The reality is here and now. It is with you now. So just 
Work on yourself now and now. You will get the truth of life 
surely. The result of Yogic practice is sure and certain. 


अर्थात्‌ - वीर्य शरीर की ऊर्जा है। ऊर्जा जड़वत्‌ निष्क्रिय नहीं रह 
सकती। वह गति खोजती है। हम शारीर की ऊर्जा को उचित दिशा तब ही 
दे सकते हैं, जब हम अपने में शान्त हों। प्रायः समाज का हर आदमी तनाव 
का जीवन जी रहा है। हमारे अपने ही अन्दर एक संघर्ष जल रहा है. हम 
अपने से ही लड़ रहे हैं। जब व्यक्ति की अपने ही अन्दर लड़ाई चलती है, 
तो दूसरों के साथ भी लडाई शुरू हो जाती है। क्योंकि अशान्त व्यक्ति 
इसरो को शान्ति कैसे दे सकता है ? स्वयं में अशान्त व्यक्ति, चाह कर भी 
इसरो को शान्ति नहीं दे सकता। प्रेम अभी वहाँ उपजा ही नहीं, तब प्रेम 
कहाँ से ? संघर्ष के जीवन. मे व्यक्ति की शक्तियों का अपव्यय होता है। 
अन्धेरे में जब व्यक्ति शान्ति का मार्ग खोजता है, तो अशान्ति ही उसके हाथ 
लगती है। बह और अधिक उलझनों में फंसता जाता है। 


जाने या अनजाने अपने ही हाथों अपनी शक्ति को गवाँ देना आत्महत्या 
ही और इस आत्महत्या के पाप से हम तब तक नहीं बच सकते जब तक 
हैम अपनी शक्तियों को अपने अनुकूल बना कर उन्हें सुरक्षित नहीं कर 
लेते। शक्ति का अन्तर्मुख होना ही शक्ति का उत्थान है और उसका बहिर्गमन . 


न पतन, b, Panini Kanya Maha Vidyalaya-Collection. 
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हम शक्ति का उत्पादन करते हैं और उसके उपयोग का हमें ज्ञान ही 

नहीं है कि इस का हम क्या करें ? यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि हम 

पौष्टिक आहार के द्वारा शक्ति का उत्पादन करे लेकिन उसके उपयोग से 

. अपरिचित बने रहें। जब शक्ति हमारे हाथों में आये, तो हम उसे कूड़े-कचरे 

में फेंक दें। फिर उसके अभाव में स्वयं को दुःखी और पीड़ित अनुभव 

करें। पुनः जब नये सिरे से शक्ति उत्पन्न हो, तो वह हमारे लिये एक बोझा 

बन जाये। इसका साफ-साफ अभिप्राय यह है कि हम अपनी शक्ति को 

मधुर और मुक्तिदायिनी बनाने में अयोग्य हैं। हम उस को सही दिशा देने में 
असफल हैं। हमारी अज्ञानता ही इस असफलता का कारण है। 


मेरे प्यारे मित्रों! आप विचारशील हैं। यदि आप अपनी शक्ति का 
सदुपयोग करना चाहते हैं, तो ध्यानयोग आप का मददगार सिद्ध होगा। 
आप आसन और प्राणायाम के द्वारा शारीर का तथा ध्यान के अभ्यास द्वारा 
अपने मन का परिवर्तन करें। यौगिक प्रक्रियाओं से शरीर और मन की 
प्रकृति ही परिवर्तित हो जायेगी। और जब शरीर तथा.मन एक दूसरे के 
अनुरूप हो जायेंगे तो आपके अन्दर का HASA समाप्त हो जायेगा। तब 


आप शान्ति का जीवन्न जी सकेंगे। और तब ही आप को अपने वास्तविक 
स्वरूप का दर्शन होगा। 


ध्यान-योग का अभ्यास शारीर की शक्ति को अन्तर्मुख कर देने में 
रामबाण का कार्य करता है। ध्यान-योग के नियमित अभ्यास से आप 
उध्वरेता हो जायेंगे। उध्वरेता होना जीवन की क्रान्ति है। यह सच्ची स्वतन्त्रता 
है। इन्द्रियों को दासता से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। विबय-वासनाओं की 
दौड़ में पड़ कर व्यक्ति अपनी कत्र अपने आप खोदता है। जितना-जितना 
व्यक्ति बहिर्मुख होकर विषयों की ओर जाता है, उतना ही वह अपने स्वरूप | 
से दूर होता जाता है। और जितना वह अपने स्वरूप से दूर जाता है उतना 
ही और अधिक दुःखों तथा मुसीबतों को निमन्त्रण देता है। | 


सच्चाई सदैव आप के साथ है। अगर अभी आप उसे-अपने अन्दर 
खोजते हैं, तो निश्चित रूप से वह अपने स्वरूप में प्रकट हो जायेगी। 


5 चार जपत alanen अतः उसका 
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नियन्त्रण भी वह असम्भव समझता है। किन्तु पूर्व के मनीषियो के अनुसार 
मनुष्य काम से मुक्ति पा सकता है। काम के नियन्त्रण के लिये ' ध्यान का 
प्रयोग' पूर्व के मनीषियों की ही देन है। पुराकाल में छात्रों को विद्याध्ययन 
के साथ ही ध्यान और प्राणायाम की विद्या सिखा दी जाती थी। क्योंकि उन 
दिनों गुरुकुलं का वातावरण था। छात्र ग्राम और नगर से दूर तपस्वी 
गुरुजनों की छाया में निवास करते थे। किन्तु आज का बालक गृहस्थ से ही 
जीवन की शुरुआत करता है। आज के युग में ब्रहमचर्य-आश्रम समाप्त हो 
गया है। इसलिये जीवन की शक्ति का नियन्त्रण भी समाप्त हो गया है। 
और शक्ति का नियन्त्रण खो जाने से जीवन का आधार ही लुढ़क गया है। 
ध्यान और प्राणायाम को न आज का शिक्षक जानता है और न ही विद्यार्थी! 
इसका परिणाम हमारे सामने है। आज के सामाजिक जीवन को काम और 
क्रोध ने निगल लिया है। ऊपर से देखने पर जीवन कितना ही साज सज्जा 
युक्त क्यों न दिखायी दे लेकिन अन्दर से जीवन बिल्कुल खाली हो गया है। 


काम का नियन्त्रण ध्यान के बिना नहीं हो सकता। प्राणायाम का 
अभ्यास मन को धारणा और ध्यान के योग्य बनाता है। वह मन को काम 
से हटा कर राम में जोड़ता है। यह जीवन का पहला पाठ है, जो छात्रों को 
पढ़ाया जाना चाहिये। साधकों की तो यह अमूल्य सम्पत्ति है। 


हमारे शरीर के अन्दर पाँच कोष हैं - अन्नमयकोष, प्राणमयकोष, 
मनोमयकोष, विज्ञानमयकोष और आनन्दमयकोष। अन्नमयकोष तथा 
मनोमयकोष के मध्य में प्राणमयकोष का स्थान है। प्राणायाम के अभ्यास से 
एक साथ तीनों कोषों का शोधन होता है। शरीर की नस-नाड़ियाँ शुद्ध हो 
जाती हैं। प्राण सूक्ष्म होकर स्थिर होता है तथा मन शान्त और एकाग्र हो 
जाता है। जहाँ उसे लगाना चाहते हैं वहाँ लग जाता है। अतः प्राणायाम की 
होने पर नये जीवन का शुभारम्भ होता है। और जीवन का परिवर्तन 
समाज के परिवर्तन का कारण बनता है। जो लोग जीवन में क्रान्ति का 
WA करना चाहते हैं, उन्हें प्राणायाम का अभ्यास अनिवार्य रूप से 
केरणा चाहिये। 


अब साधको हेराई हन कासी की 
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(१) नाड़ीशोधन प्राणायाम :- 


सुखासनेन स्थितो योगी प्राणं चन्द्रेण पूरयेत्‌। 
धारयित्वा यथाशक्ति पुनः सूर्येण रेचयेत्‌ ॥ 
पुनः mi सूर्येण पूरयेत्‌ शनैःशनैः। 
यथाशक्ति धारयित्वा पुनश्चन्द्रेण रेचयेत्‌ ॥ 
येन रेचयेत्‌ तेन पूरयेद्‌ धारयेद्‌ अतिरोधतः। 
रेचयेत्‌. ततो अन्येन शनैरेव न वेगतः ॥ 
| -.( हठयोग-प्रदीपिका ) 
अर्थात्‌ - किसी आसन पर सुखपूर्वक बैठ कर चन्द्रस्वर से पूरक 
करें। यथाशक्ति रोक कर सूर्यस्वर से रेचक करें। फिर सूर्यस्वर से पूरक 
करके यथाशक्ति कुम्भक करें और फिर चन्द्रस्वर से रेचक करें। जिस स्वर 
से रेचक करें, उसी स्वर से. पूरक करें और यथाशक्ति कुम्भक करके 
विपरीत स्वर से रेचक करते हुए प्राणवायु को बाहर निकाल दें। . 


खानपान शुद्ध रखते हुए इस प्राणायाम का अभ्यास एक वर्ष के 
अन्तराल में शरीर की सभी नाड़ियों को शुद्ध कर देता है। एक समय में 
साधक ८० प्राणायाम की आवृतियाँ कर सकते हैं। आठ प्रहर में चार-चार 


बार प्राणायाम का अभ्यास साधक लोग करते हैं। किन्तु यह ध्यान रहे कि 
प्राणायाम को संख्या धीरे-धीरे ही बढ़ावें। 


(२) चक्रभेदन प्राणायाम :- 


हमारे शरीर में आठ चक्र हैं। अथर्ववेद- में शरीर को ' अष्टचक्रा 
नवद्वारा देवानां पूरयोध्या' कहा है। चक्रभेदन प्राणायाम में जिस भी 
चक्र का भेदन करना हो उसमें प्राणायाम के साथ ओम्‌ की भावना करें। 
जैसे कि आज्ञाचक्र या ब्रह्मरन्ध्र का भेदन करना है तो आज्ञाचक्र या 
ब्रह्मरन्ध्र में ऐसी भावना करें कि ' ओ! के साथ श्वास आ रहा है और 'म्‌ 
के साथ प्रश्ह्मास वहाँ हरू लसह हैए बिर्नी रैंक और पूरक करते हुए 
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१६३ 
सहज गति से उस चक्रविशेष में श्वास-प्रश्वास को गति को देखता जाये 

और मन ही मन उक्त रीत्यनुसार जप करता जाये। इस प्रकार निरन्तर 

अभ्यास से उस चक्र का भेदन हो जाता है। वहाँ शक्तिविशेष का जागरण 

होता है। उसे प्राण का उत्थान कहते हैं। इस प्रकार के अभ्यास से मन 
एकाग्र होकर श्वास-प्रश्वास की गति का निरोध हो जाता है। फलतः 

चित्त-वृत्तियों का भी निरोध हो जाता है। 


अनुशासन :— 


प्राणायाम के विषय में विशेष सावधानी वर्तनी चाहिये। शास्त्रकार 
इस विषय़ में लिखते हैं :-- | 


अभ्यासकाले प्रथमे शस्तं क्षीराज्यभोजनम्‌ 
ततोऽभ्यासे दृढीभूते न तादुङ्‌ नियमाग्रहः ॥ 
यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्‌'वश्यः शनैःशनैः ।- 
तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति ` साधकम्‌ ॥ 
_श्राणायामादियुक्तेन ` सर्वरोगक्षयो भवेत्‌ । 
अयुक्ताभ्यासयोगेन ` सर्वरोगसमुदूभवः ॥ 
युक्त-युक्तं त्यजेत्‌ वायुं युक्त-युक्त च पूरयेत्‌। 
युक्त-युक्ते च बध्नीयात्‌ एवं सिद्धिमवाप्नुयात्‌॥` 
< ( हठयोग-दीपिकाः) 
पालन हि ~ प्राणायाम के अभ्यासी को अनुशासन काःकठोरता से 
आहार गा चाहिये। अभ्यास काल में दूध-घी युक्त पौष्टिक और सात्विक 
» का सेवन,करना इष्ट है। अभ्यास के दृढ़ हो जाने पर ऐसे नियम का 
नहीं रहता। ए 
जैसे सिंह, हाथी, व्याघ्र, आदि पशु शनैः-शानैः वश में आते हैं वैसे 
aang भी शानेः-शानैः ही वश में आता है। अन्यथा प्राण अभ्यासी का 
कर देता है। | Er | 


प्राणायाम का विर्चि-पूवक अव्या की धियिकीरिकाहै किन्तु 
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विधिहीन अभ्यास सब रोगों का जनक बन जाता है। 


अतः साधक को युक्तिपूर्वक ही रेचक, पूरक और कुम्भक करने 
चाहियें। युक्तिपूर्वक किया गया प्राणायाम का अभ्यास ही सिद्धि का देने 
वाला होता है। 


आठ प्रकार के कुम्भक प्राणायाम :-- 


सूर्यभेदनमुज्जायी सीत्कारी शीतली तथा । 
भस्त्रिका भ्रामरी मूर्च्छा प्लाविनीत्यष्ट कुम्भकाः ॥ 


अर्थात्‌ - सूर्यभेदी, उज्जायी, सीत्कारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामिरी, 
मूर्छा और प्लाविनी - ये आठ प्रकार के प्राणायाम के भेद हैं। जिन में 
भिन्न-भिन्न प्रकार से कुम्भक किया जाता है। 


काल की दृष्टि से कुम्भक दो प्रकार के माने जाते हैं। १. सहित-कुम्भक 
२. रहित-कुम्भक। | 


सहित-कुम्भक में रेचक-पूरक का महत्त्व भी कुम्भक के समान ही 
होता है। क्योंकि बिना रेचक और पूरक के यह कुम्भक किया ही नहीं जा 
सकता। अतः उसे सहित-कुम्भक कहते हैं। 


रहित-कुम्भक में कुम्भक का काल सुदीर्घ हो जाने से उस में 
रेचक-पूरक का महत्त्व नहीं रहता। 


'पातञ्जल-योगदर्शन का चतुर्थ प्राणायाम रहित- कुम्भक ही है! 
| इसी का दूसरा नाम केवल कुम्भक भी है। 


सहित-कुम्भक के परिपक्व हो जाने पर रहित 

-कुम्भक कां आरम्भ 
होता है। इसलिये कहा जाता है कि जब तक केवल कुम्भक की उपलब्धि 
न हो तब तक सहित-कुम्भक करना चाहिये। 


प्राणायामो के भेदों पर यह संक्षेप से लिखा है जो विशेष देखना 
चाहें, वे योग के ग्रन्थों में देख सकते हैं। न 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अघमर्षण-मन्त्राः 


पाप-मोचन और शक्ति का विकास 


ओम्‌ ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत। 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥ 
समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ 
| (Ro १०.१९०.१-३ ) 
विनियोग - अघमर्षण मन्त्रों का पाठ करके मन ही मन ईश्वर की 


AES, शक्तिमत्ता और उसकी सृष्टि-रचना का चिन्तन करते हुए मन से 
गप के भावों का मर्षण = दूरीकरण करना चाहिये। 


शब्दार्थ :- 

ऋतम्‌ = सर्वविद्याधिकरण वेदशास्त्र 
सत्यञ्च = और यह त्रिगुणात्मक प्राकृतिक जगत्‌ 
अभीद्धात्तपस = अनन्त सामर्थ्ययुक्त तप से 
अध्यजायत = उत्पन्न हुआ | 
पतः = सृष्टि के पश्चात्‌ 

रात्री = पय 

अजायत = उत्पन्न हुई 

तत; = 'प्रलयानन्तर 

समुद्रः = प्रकृति के मूल तत्त्व ` 
अर्णवः = गतिशील अवस्था में आये 


समुद्रात्‌ CC-0, Pahini kalia HAAA ते, ०. ` 
अर्णवात्‌ = गतिशील अवस्थासे 
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अधिसंवत्सरः = महद्अण्ड, हिरण्यगर्भ 

अजायत = उत्पन्न हुआ 

अहोरात्राणि = सृष्टि और प्रलय रूपी दिन रात को 
विश्वस्य = विश्वको 

मिषतः वशी = सहज स्वभाव से वश में करने वाले 
विदधत्‌ = बनाया, | 
सूर्याचन्द्रमसौ = सूर्य और चन्द्रको ` 

दिवं च पृथिवीं च = चझौलोक और पृथिवी लोक को 
अन्तरिक्षम्‌ अथ स्वः = अन्तरक्षि और उल्कापिण्डों को 
धाता = धारण करने वाले ने 

यथापूर्वम्‌ अकल्पयत्‌ = पूर्वकल्प के समान बनाया। 


व्याख्या - अघमर्षण के प्रथम मन्त्र से दो बातें प्रकाश में आती 
हैं - (१) ऋत और सत्य का मूल तप है। जीवन के छोटे से छोटे कार्य के 
लिये भी तप करना पड़ता है। गम्भीर चिन्तन करना पड़ता है। साधनोप- 
साधन जुटाने पड़ते हैं। एक योजना बनानी होती है। तब कहीं वह कार्य 
पूरा होता है। किसी गृहस्थ से पूछिये - एक बच्चे के निर्माण में उसे 
२५-३० वर्ष कितना तप करना पड़ता है ? तब क्या इस विशाल सृष्टि का 
निर्माण बिना तप के सम्भव है ? स्वर्णकार सोने के कुण्डल बनाता है। 
स्वर्णकार में कुण्डल बनाने का ज्ञान और कार्य-कौशल सहसा उद्भूत नहीं 
हो जाते। उसे उन के लिये भी तप करना पड़ता है। किसी गुरु के चरणों 
में जाकर वह व्रत लेता है। दीक्षित होता है। ज्ञान और कर्म का प्रयोगात्मक 
- लेता a DR उत्तीर्ण करता है। तब जाकर वह सोने - 
लका रूप दे पाता है। ज्ञान और क्रिया, ये दोनों ही तप की उपज है! 
ज्ञान चेतन की चेतना में रहता है और क्रिया प्रकृति के अणुओ मे चि 
होती है। ज्ञान प्रकृति के अणुओं में एक विद्युतू-धारा पैदा कर देता है! 
जिससे वे अणु गतिमान हो उठते हैं ज्ञान के वैचित्र्य से अणुओं में दो प्रकार 
Te धारा उत्पन्न होती है। एक को धनात्मक कहते हैं हट 
न्‍ त्मक। प या के भेदानुसार क्रियाओं में भी 
उत्पन्न हो? जाति हैक SAWA है. और दूसरी 


न 
>, 
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निषेधात्मक। क्रिया के ये दोनों भेद शिक्षा का माध्यम बन जाते हैं। ज्ञान 
उभयतोवाही धारा है। वह विधेयात्मक दिशा में भी बहती है और 
निषेधात्मक दिशा में भी बहती है। जब हम किसी बच्चें से कहते हैं कि 
सत्य बोलना चाहिये, तो यह शिक्षा विधेयात्मक रूप है। और जब हम बच्चे 
से कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिये, तो यह शिक्षा निषेधात्मक रूप है। 
सृष्टि के सर्गकाल में इन दोनों विद्याओं का बीज वेदवाणी में रख दिया गया 
था। यही कारण है कि जब आप किसी मेधावी व्यक्ति को कोई बात 
विधेयात्मक रूप में -समझाते हैं, तो आप के बिनॉ कहे ही वह उस का 
निषेधात्मक पक्ष भी समझ जाता है।- किसी वस्तु के मण्डन में ही उस का 
खण्डन भी छिपा रहता है। तथा खण्डन से ही मण्डन भी हो जाता है। जैसे 
:-- किसी ने कहा कि ईश्वर निराकार है तो इस वाक्य से ही ईश्वर के 
साकार होने का खण्डन भी हो जाता है। अर्थात्‌ ईश्वर साकार नहीं है। 
उसको मूर्ति नहीं बन सकती। मूर्ति एकदेशी और आकार वाली होने से 
ईश्वर नहीं हो सकती। यह सब पूर्व वाक्य से ही ज्ञापित हो जाता है। 


इस प्रकार “ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत ' मन्त्र के 
इस पूर्वार्ध से हमारी ऋत और सत्य के मूल कारण परम तपस्वी परमेश्वर 
के प्रति आस्था दृढ़मूल होती है। सम्पूर्ण ज्ञान और इस विस्तृत जगत्‌ का 
आदि कारण वह परमेश्वर ही है। उसी के तप से ऋत और सत्य संयुक्त 
होकर इस सारे प्रपञ्च का कारण बन रहे हैं। मन्त्र से प्रेरणा लेकर ऋत 
और सत्य के मूल की खोज करने के लिये वैदिक सन्ध्या का अभ्यासी तप 
तपने का संकल्प लेता है। | 


(२) दूसरी बात जो इस मन्त्र से ज्ञापित होती है, वह यह है कि सर्ग 
का बीज रात्री में बोया जाता है। यदि कोई ऐसा प्रश्‍न करे कि जगत्‌ का 
आदि दिन है या रात्री ? तो हमारा उत्तर होगा कि सर्ग का आदि रात्री से 
होता है। आप कहेंगे कि रात दिन तो प्रवाह से अनादि हैं। दिन के बाद रात्री 

और रात्री के बाद दिन। तो फिर जगत्‌ का आदि रात को ही क्यों माना 
? इस पर हम कहना चाहेंगे कि दिन कार्य रूप है और रात्री कारण 

रूप है। कार्य से काएणापपूर्क होला WA WA Ananuna 
A जब भाव नहीं रहता, तो वही अभाव कहलाता है। भाव-अभाव में 
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पूर्व कौन है? और अपर कौन है ? कहना होगा कि अभाव ही पूर्व है। भाव, 
अभाव की अपेक्षा अपर है। जैसे किसी कार्य की योजना व्यक्ति: रात्री में 
बनाता है और दिन के समय उस को कार्य रूप देता है। आयुर्वेद के ग्रन्थों 
में मनीषियो ने मानव की सन्तति का बीजारोपण ( गर्भाधान ) स्त्री-पुरुष 
को मध्य रात्री में ही करने का आदेश दिया है। गर्भाधान की वह रात्री ही 
इस जीवन को शुरुआत है। इसी प्रकार परमेश्वर भी सर्ग का बीजारोपण 
प्रलय को मध्यरात्री में करता है। इसलिये सर्ग कार्य रूप है। और प्रलय 
कारण रूप। प्रलय को मध्यरात्री से ही नये सर्ग की दिशा में प्रकृति के 
परमाणुओं में एक गति पैदा हो जाती है। यह गति बड़ी सुनियोजित और 
सुव्यवस्थित होती है। 


परमाणुओं की इस गति के परिणाम स्वरूप सर्ग के आदि में एक 
महतू-पिण्ड का जन्म होता है। इसी पिण्ड को अघमर्षण के दूसरे मन्त्र में 
संवत्सर नाम से कहा गया है। यह पिण्ड अपानपात्‌ ( विद्युतू-अग्नि ) के 


कारण स्वर्ण जैसी आभायुक्त होता है। इसलिये वेदादि शास्त्रों में इसे 
हिरण्यगर्भ के नाम से पुकारा गया हैः 


हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 
( यजु० १३.४ ) 
इस हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति से ही ब्राह्म-दिवस का शुभारम्भ होता 


है। अघमर्षण के दूसरे मन्त्र मै आया हुआ 'वशी' पद बहुत महत्वपूर्ण है। 
आईये इसके अर्थो का चिन्तन करते हैं __ 
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यह अद्भुत रचना तैयार की गई। इस विशाल ब्रह्माण्ड में मानव की यह 
देह परमात्मा की रचनाओं में सर्वोत्तम रचना है। अन्य रचनाओं की अपेक्षा 
मानव देह की उत्कृष्टता उसकी समुन्नत बुद्धि के कारण है। मानव की यह 
उत्कृष्ट बुद्धि उसे अच्छाई और बुराई के बीच विवेक का सामर्थ्य प्रदान 
करती है। शरीर की समस्त चेष्टाओं का नियन्त्रण बुद्धि के द्वारा ही होता 
है। लेकिन बुद्धि या मस्तिष्क अपने आप में स्वसंचालित नहीं है। उसका 
नियन्त्रण आत्मा के द्वारा होता है। बुद्धि का संचालक होते हुए भी यह 
आत्मा अपनी बुद्धि और शरीर का स्वयं निर्माता नहीं है। उनका निर्माण 
विश्वकर्मा के कुशल हाथों द्वारा होता है। वही कुशल शिल्पकार छोटे और 
बड़े, सुन्दर और कुरूप, सुडौल और बेडौल शरीरों का निर्माण करता है। 
और फिर उनके अन्दर मन्द अथवा कुशाग्र बुद्धियो का आधान करता है। 
जीवों के जन्म और मरण-की व्यवस्था करता है। हमारी आत्मा भी उसी 
व्यवस्थापक की व्यवस्थानुसार चलने के लिये आबद्ध है। 


हमारी इस पृथिवी पर आजकल लगभग छः अरब मनुष्य तथा 

अन्य अंसख्य प्राणी रह रहे हैं। इस पृथ्वी का अपना भार ६६१९ १०५ टन 
। यह पिण्ड इतना भारी होते हुए भी वायुमण्डल में वैसे ही तैर रहा है, 
जैसे कि किसी बालक की गेंद पानी पर तैरती है। हमारी यह पृथिवी ७९२६ 
मील व्यास का और २४९०२ मील की परिधि का एक गोलाकार पिण्ड है। 
यह पिण्ड आकाश में अपनी धुरी पर १०३७.५ मील प्रति घण्टे की गति से 
परिभ्रमण कर रहा है। इस पृथिवी से ९ करोड़ ३० लाख मील की दूरी पर 
हारा सूर्य स्थित है। हमारी पृथिवी इस सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इस 
के पूरा करने में उसे ३६५ दिन ६ घण्टे १० मिनट और ९ सेकिण्ड 

का समय लगता है। तथा ५८३७२५७६५ मील की दूरी तय करनी पड़ती 
5 गणना के अनुसार पृथिवी की आयु इस समय लगभग २ 
रब वर्ष है। सूर्य पृथिवी से दूर हटता जा रहा है। सर्ग के आदि में दोनों 
ही हिरण्यगर्भ पिण्ड के अंग रूप थे। ग्रह, उपग्रह सभी अपनी-अपनी 

पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य पूरे सौर-मण्डल 

धुव तारे की परिक्रमा कर रहा है। 


0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ' 


यह सूर्य हमारी पृथिवी से १३ लाख गुणा बडा है। उस का भार 
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Wa टन है। सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता हुआ २५ दिन में एक चक्र 
पूरा करता है। 


हमारे इस सौर-मण्डल से ४.२५ प्रकाश वर्ष की दूरी ( १ प्रकाश 
वर्ष = ६० खरब मील ) पर एक दूसरा सूर्य है, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने 
प्रोक्षिमा सेन्चूरी दिया है। इस प्रोक्षिमा सेन्चूरी से ८.३३३ प्रकाश वर्ष की 
दूरी पर दूसरा अल्फा सेन्चूरी नामक सूर्य है। 


एक आकाश-गंगा में जिस में हमारा सौर-मण्डल स्थित है, एक 
खरब से अधिक तारे हैं। यह आकाश-गंगा सर्पाकार कुण्डलिनी के आकार 
में स्थित है। जिसका व्यास ६० खरब x १००००० मील है। सूर्य का 
प्रकाश जो एक सेकिण्ड में १८६००० मील की दूरी को पार करता है, उसे 


इस आकाश-गंगु,के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में १ लाख वर्ष 
लग जाते हैं। ; 


वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस अनन्त आकाश में एक खरब से 
भी अधिक आकाशगंगाएं हैं। और एक आकाश-गंगा से दूसरी आकाश-गंगा 
को दूरी २० लाख प्रकाश वर्ष है। लेकिन आज तक कोई भी बड़े से बड़ा 


ar हो जाती है। उस अनन्त परमेश्वर की सृष्टि भी अनन्त ही प्रतीत 
| | 


यूरोपियन विद्वान्‌ बरेंड रसेल ने विश्व की व्यापकता पर प्रकाश 
डालते हुए एक कहानी लिखी है: 


चर्च का एक पादरी रात में जब सोया हुआ था, तो उसने एक स्वप्न 
देखा। स्वप्न में वह स्वर्ग के द्वार पर पहुँच जाता है। वह देखता है कि स्वर्ग 
का फाटक बन्द है, और स्वर्ग का द्वार इतना बड़ा है कि उस का कोई 
ओर-छोर ही दिखायी नहीं देता। वह पादरी दरवाजे को जोर-जोर से. 
पीटता है लेकिन उसकी थपकियों से द्वार में कोई आवाज ही पैदा नहीं 


होती। द्वार के सामने खड़ा हुआ पादुरी अके साहो महसूस करता है 
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जैसे कि द्वार पर कोई चींटी आ गयी हो। वह सिर पटक-पटक कर थक 
जाता है। बार-बार दरवाजे को पीटता है, लेकिन उसमें कुछ भी पता ही 
नहीं लगता। वह बहुत दुःखी होता है। वह तो स्वर्ग में जाकर अपने 
परमात्मा के दर्शन की कामना लेकर आया था। उसे आशा थी कि मैं दिन 
रात चर्च में पूजा करता हूँ, तो गोड मुझ से बहुत प्रसन्‍न होगा और वह मुझे 
स्वर्ग के द्वार पर खड़ा मिलेगा। मुझे वह प्यार से अपने गले लगायेगा। 
पादरी बार-बार दरवाजे को पीट रहा है। इतने में दरवाजे में से एक 
खिड़की खुलती है। और उस खिड़की में होकर अन्दर से कोई झाँकता है। 
पादरी जब उस अन्दर के आदमी को देखता है तो वह बहुत घबरा जाता 
है, वह दरवाजे के नीचे एक किनारे में छिपने का यत्न करता है। पादरी ने 
देखा कि अन्दर से झाँकने वाले आदमी की आँखें इतनी तेज हैं कि मानों 
सूर्य चमक रहा हो। वह व्यक्ति पादरी से पूछता है - तू कौन है ? क्या 
चाहिये ? पादरी डरते हुए काँपते हुए स्वर में कहता है कि कृपा करके आप 
अन्दर से ही बात कीजिये। बाहर न देखिये। हे भगवान्‌ ! आपके मैने दर्शन 
कर लिये हैं ईश्वर के दर्शन करने के लिये ही मैं आया था। आपकी बड़ी 
कृपा हुई जो आपने मुझे दर्शन दे दिये। 


पादरी की बात सुन कर अन्दर वाला आदमी मुस्करा कर कहने 
लगा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। मैं तो यहाँ का द्वारपाल हूँ। तुम कहाँ छिप रहे 
। जरा सामने आकर बात करो। तुम बहुत छोटे आदमी मालूम होते हो 
जो कि दिखाई ही नहीं दे रहे हो | | 
पादरी सोचने लगा - अरे यह तो अपने को द्वारपाल कहता है। यह 
कितना तेजस्वी है। ईश्वर कोई दूसरा है। वह मुझे पहचान लेगा। 
कोर पादरी ने द्वारपाल से पूछा कि क्या आपके पास मेरे आने की कोई 
सूचना नहीं थी ? | | 
द्वारपाल ने कहा - तुम्हारे जैसे आदमी को यहाँ हमने पहली बार ही 
देखा है। तुम कहाँ से आये हो ? 


पादरी नेकही >'मैं action. 


द्वारपाल ने कहा - यह नाम भी मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। यह 
पृथिवी कहाँ है ? 


तब पादरी सोचने लगा कि इस आदमी को पृथिवी का ही पता नहीं 
तो पृथिवी के किसी बड़े नगर और नगर के किसी चर्च की इसे क्या खबर 
हो सकती है। सोचकर पादरी बोला कि पृथिवी सौर परिवार का ही एक 
ग्रह है। 


हार गल पादरी से कहने लगा कि क्या तुम्हें अनुमान है कि सूर्य 
कितने हैं? अनन्त अनन्त सूर्य हैं। अनन्त-अनन्त सौर मण्डल हैं। तुम्हारे 
सूर्य का कोड नम्बर क्या है ? अगर तुम उसका कोड नम्बर बता सको तो 
कुछ खोजबीन की जा सकती है कि तुम किस सौर परिवार से आये हो। 


पादरी ने कहा - नम्बर! कोड नम्बर ! हम तो एक ही सूर्य को 
जानते हैं। और आप कहते हैं कि अनन्त-अनन्त सौर परिवार हैं। घबरा 
कर पादरी की आँखें खुल गयी। और उसका सारा शरीर पसीने से भीग 
गया। उसे पहली बार स्वप्न में पता लगा कि यह विश्व कितना विशाल है। 


तीव्र गति से दौड़ने वाला प्रकाश भी इसके ओर-छोर का पता नहीं लगा 
सकता। 


9 सत्य प्रकाश सरस्वती जी लिखते हैं __ 


asteroid’ and galaxies ina well desi 
the carpet of Space and set all of them in motion ? 

Beyond this universe both in space and time, it is the 
Mighty and Supreme Supervisor, who looks and controls to 
all the details, big and small and who has been taking care of 

this vastness since an infinite time. 


Admire this Universe and admire the beautiful 
controlling Hand’ behind it, the Universe of ours, most 
beautiful, perfect indesign ea'erid Re, most purposeful at 
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each stage well co-ordinated, stretching beyond the borders 
of time and space. 


Nothing in this Universe is isolated. Take away the Sun, 
the planets would crumble down to pieces, and the life on the 
Earth would disappear. Take away one galaxy, and the other 
galaxies would cease to function. 


Thus the Universe is not only vast and far extending, it 
is highly designed and most purposefully ordained. Nothing 
in this Universe is without meaning. It is amazingly a 
wonderland, well knit and well woven, every thing in it has 
its own place, every bit of it throbbing With activity, nothing 
stationary, every bit of it endowed with supreme activity. 

भावार्थ - इस प्रश्‍न पर विचार कीजिये कि क्या यह विस्तृत जगत्‌ 
कोई आकस्मिक घटना है ? इन ग्रह, नक्षत्र, सितारों और आकाशगंगाओं 
को आकाश में इतने सुन्दर ढंग से किसने सजाया है ? कौन इन्हें गति दे रहा 
है? 


इस सम्पूर्ण विश्व के ऊपर, आकाश और समय को मर्यादाओ के 
परे एक महान्‌ शक्तिशाली, सर्वद्रष्टा इस सब का अनन्त काल से नियन्त्रण 
कर रहा है। 


यह सारा जगत्‌ स्तुत्य है और इसको बनाने वाले सुन्दर हाथ भी 
स्तुति के योग्य हैं। यह जगत्‌ इतना सुन्दर, सुव्यवस्थित, सुनियन्त्रित, 
सुसम्बद्ध और सोद्देश्य है कि कहने को भी नहीं बनता। 


इस जगत्‌ में किसी भी पदार्थ की अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। सब 

सब एक दूसरे के आश्रित हैं। अगर सौरमण्डल में से सूर्य को पृथक्‌ कर 

जाये तो सारे ग्रह आपस में टकरा कर चकनाचूर हो जायेंगे। इस 

पृथिवी पर जीवन की कल्पना ही समाप्त हो जायेगी। और ऐसा ही 

सम्बन्ध आकाशगंगाओं के बीच में भी है। एक के आकर्षण से दूसरी 

बन्धी हुईं है। जब ग्रह-नक्षत्रों का यह हाल है तो मनुष्य आदि सामान्य 
प्राणियों के स्वतन्त्रे एअस्तिस्व-कीवलोरकयाकत्धा/०१०० lection ० 
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* यह विश्व अनन्त विस्तार के साथ-साथ व्यवस्थित रूप से सजाया 
गया है। विश्व के निर्माण में निश्चित उद्देश्य कार्य कर रहा है। यहाँ का 
कोई भी पदार्थ अर्थहीन नहीं है। उसक एक-एक अणु-परमाणु गतिमान्‌ है। 
और वह एक निश्चित दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। उसकी गति की 

डोर विशाल और कुशल हाथों द्वारा सम्भाली गई है। 


यह इतनी विस्तृत, व्यवस्थित और अत्यन्त सुन्दरता के साथ सजाई 
हुई सृष्टि अपने वशीकार का गुणगान कर रही है। जो जड़ और चेतन 
छोटे और बड़े सभी को नियन्त्रण में रक्खे हुए है। सृष्टि का प्रत्येक परमाणु 
एक निर्दिष्ट दिशानुसार कार्य कर रहा है। सृष्टि के ये ग्रह-नक्षत्र आदि 
विशाल पिण्ड ही उसकी आज्ञा में भ्रमण कर रहे हों, ऐसा ही नहीं, अपितु 
चेतन जीवात्मा भी उसकी व्यवस्थाओं से बाहर नहीं जा सकता। उसकी + 
कर्म-फल व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि चक्रवर्ती राजा तक की भी सामर्थ्य 
नहीं'कि जो उसकी व्यवस्था का अतिक्रमण कर सके। 


मनुष्य योनी में जीवात्मा को परमपिता ने कर्म करने की स्वतन्त्रता 
का अधिकार दिया है। शेष किसी भी योनी में जीव को सत्यासत्य का 
विवेक ही नहीं है। उन्हें कर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं। वे सब भोग-योनियाँ 
हैं। परमात्मा की व्यवस्थानुसार वे अपने-अपने कर्मफल भोग रही हैं। 
वट-वृक्ष का एक छोटा सा बीज जो आकार में एक तिल के दाने से भी 
छोटा होता है, वृह एक विशाल वट-वृक्ष को पैदा करता है, इसी प्रकार 
जीवात्मा का एक छोटा सा कर्म भी फल की एक अनन्त शृङ्खला उत्पन्न 
` करता है। | 
योगदर्शनकार लिखते हैं :— 


वितर्का हिंसादयः कृतकारिताऽनुमोदितालोभक्रोधमोहपूर्वका 
मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानान्तफला- इति प्रतिपक्षभावनम्‌। 
( योग० २.३४ ) 
अर्थात्‌ - लोभ, क्रोध और मोह से किये गये, अथवा प्रेरणा देकर २ 


दूसरों से कराये गये अथवा अनुमोदित कर्म, जो हिंसा, मिथ्याव्यवहार, 


चौरी आदि सा कर्म है, in कर्ता को, वुक्‌ और अज्ञात क्रेक्रभी न समाप्त 


Digitized By 59छपर्षण5मस्य्र/। Gyaan Kosha १७५ 


होने वाले जाल में फंसा देते हैं। जैसे दस-बीस दिन के श्रम से कोई व्यक्ति 
कुँआ बनाता है, और हजारों वर्ष तक वह कुँआ पानी देता रहता है। यह 
उस श्रम का ही सुदीर्घ काल तक मिलने वाला फल है। 


इस अखिल विश्व को एक सूत्र में बाँध कर रखने के लिये जीवों के 
कर्म की न्यायानुसार फल-व्यवस्था ईश्वर ने अपने हाथ में रखी है। 
इसीलिये अघमर्षण मन्त्र में उस परमात्मा को 'वशी' कहा गया है। उस की 
इस व्यवस्था में जीवों का कल्याण छिपा हुआ है। 


उस परमेश्वर की इस व्यवस्था में उसे किसी प्रयत्नविशेष करने की 
आवश्यकता नहीं होती। वेदमन्त्र कहता है -- 


विश्वस्य मिषतो वशी : 


' अर्थात्‌ - अपने सहज स्वभाव से ही वह सारे विश्व को अपने वश 

में रक्खे हुए है। मानो कि स्वयं ही इस विश्व ने उसे अपना अध्यक्ष 
स्वीकार कर लिया है। न तो जड़ पदार्थ स्वयं अपनी व्यवस्था कर सकते 
हैं और न ही अल्पज्ञ तथा अल्पसामर्थ्ययुक्त जीव | इस विस्तृत जगत्‌ की 
व्यवस्था करने में अनादि, अनन्त, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वव्यापक 
निराकार परमेश्वर,ही एक मात्र समर्थ है। जड़ और चेतन को स्व-नियन्त्रण 
में रखना ही उस महाप्रभु का वशीत्व है। 


अघमर्षण के तीसरे मन्त्र से जो बातें प्रकाश में आती हैं, वे निम्न 


लिखित हैं $-- ५ 


(१) “यथापूर्वम्‌ अकल्पयत्‌' पदों से सृष्टि-रचना के एक नियम पर 
प्रकाश पड़ता है। “पूर्वम्‌! शब्द बतलाता है कि सृष्टि प्रवाह से अनादि है। 
इस कल्प के पूर्व भी सृष्टि थी और आगे भी रहेगी। और सृष्टि रचना के 
नियमों में परिवर्तन नहीं होता। वे जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं। 
क्योंकि परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है। उसमें कोई घटती बढ़ती नहीं होती। 
अल्पज्ञ जीव के ज्ञान में परिवर्तन होता है। परमात्मा पूर्ण है। उसका ज्ञान 
भी तीनों कालों में पूर्ण है। इसलिये उसकी बनायी हुई सृष्टि यथापूर्व ही 


चल्ती है l सूर्य, कळू ह. नत, आदि जैसे अब ब हैं, पर्व कल्प में भी वैसे 
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ही थे। इस कल्प में भी हम कर्मानुसार फल प्राप्त करते हैं। पहले कल्प में 
भी वैसा ही था और आगे भी जैसा हम बोयेंगे वैसा ही काटेंगे - ऐसा 
निश्चयात्मक ज्ञान साधक को अपने अन्तःकरण में बैठा लेना चाहिये। 


मुस्लिम या ईसाई सम्प्रदाय के लोग जो सृष्टि-रचना को एक बार ही 
हुआ मानते हैं, वे यह नहीं बता सकते कि जब जीव ने पहले कोई अच्छा 
या बुरा कर्म किया ही नहीं था तो जगत्‌ में ये सुख-दुःख जीवों को किस 
आधार पर दिये गये। क्या ईश्वर अन्यायकारी है ? जो उसने अकारण ही 
किसी को दुःखी और किसी को सुखी बना दिया। ऐसा कार्य या तो अज्ञानी 
कर सकता है या अन्यायकारी। यदि परमात्मा को ही इसका कारण मानते 
हैं, तो उससे नास्तिकता को ही बल मिलेगा। ईश्वर ने सृष्टि क्यों रची ? 
जीवों को भिन्न-भिन्न योनियों में क्यों पैदा किया ? इन प्रश्नों का समाधान 
उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। छह या सात दिन में सृष्टि रचना, 
अभाव से ही जीव की और जगत्‌ की उत्पत्ति, एक जन्म में किये गये 
पाप-पुण्य के आधार पर सदा-सदा के लिये दोजख और जन्नत की 
कल्पना, उनके महान्‌ अज्ञान की ही सूचक है। आधुनिक विज्ञान भी वैदिक 
मान्यताओं की अपनी सत्यता पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाता है। 
कारण और कार्य का सिद्धान्त वैदिक सिद्धान्त है। अभाव से भाव की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस विषय में वैदिक सिद्धान्त है -- 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः॥ 
( गीता २.१६ ) 


अर्थात्‌ - असत्‌ की कभी सत्ता नहीं होती और सत्‌ का अभाव नहीं 
होता। तत्त्वदर्शी इस विज्ञान को जानते हैं। 


आधुनिक विज्ञान कहता है - द्रव्य को नष्ट नहीं किया जा सकता! 
उसकी अवस्था का परिवर्तन ही होता है। बैदिक सिद्धान्त विशुद्ध वैज्ञानिक 
सिद्धान्त हैं। वे बुद्धि और तर्क की कसौटी पर खरे उतरते हैं। लेकिन 
उपर्युक्त साम्प्रदायिक लोग जब वैज्ञानिक तको का कोई समाधान प्रस्तुत नहीं 
कर पाते तो अफ़ती/अज्ञायत्ताबकोवपनि'कैंशलिये SET A एक ही शस्त्र 
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का प्रयोग करते हैं कि 'खुदा की अक्ल में दखल नहीं होता 
(२) इस मन्त्र के -- 
"दिवञ्च पृथिवीज्चान्तरिक्षमथो स्वः। ' 


इस उत्तरार्ध में तथा सूर्याचन्द्रमसौ पदों के द्वारा एक सौरमण्डल का 
चित्रण किया गया है। सूर्य उसका केन्द्र है। पृथिवी ग्रह, और चन्द्रमा उपग्रह 
है। उनके अलावा आकाश में बहुत से ग्रह, नक्षत्र और उल्का पिण्ड हैं। ये 
सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। मन्त्र में सौरमण्डलं के द्वारा इस विशाल 
ब्रह्माण्ड की एक इकाई का परिचय दिया गया है। अनन्त आकाश में ऐसे 
अरबों-खरबों की संख्या में सौरमण्डल भ्रमण कर रहे हैं। अनेकों सौरमण्डल 
मिल कर एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। और ऐसी आकाशगंगाएं 
भी अगणित हैं। जिन की मानव मस्तिष्क कल्पना भी नहीं कर सकता। 


(३) तीसरी बात जो मन्त्र से हमें मिलती है, वह मन्त्र के.' धाता' 
शब्द से प्रकाशित होती है। 


मन्त्र का ' धाता' शब्द अपना एक विशेष महत्व रखता है। धाता 
शब्द का अर्थ है - दधाति सकलं पोषयति वा सः धातेश्वरः। 


अर्थात्‌ - जो सारे जगत्‌ का धारण और पोषण कर रहा है, वह ही 
जगत्‌ का स्वामी ' धाता' कहलाता है। 


जगत्‌ के धारण के साथ-साथ वह इस का प्रोषण भी करता है। 

अन्न, जल, फल, फूल, दाल-शाक, अनेकों प्रकार के मेवे जीवन के लिये 

कितने उपयोगी हैं। वह धातेश्वर ही इन सब को जीवों के कल्याण के लिये 

पैदो कर रहा है। उसी परमेश्वर ने सभी जीवों के लिये विपुल मात्रा में 

-सामग्री जुटायी है। वह परमेश्वर ही जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और 

प्रलय का हेतु है। एक मात्र वह ही जगत्‌ का आधार है। यदि वह साकार 

होता तो इस विशाल सृष्टि को कैसे धारण कर सकता था ? क्योंकि स्वयं 
हुए बिना कोई किसी का धारण कैसे कर सकता है ? : 


वेद में IAE भीःकहा ngaa laha Vidyalaya Collection. 
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स दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ । ( यजु० १३.४ ) 


अर्थात्‌ - वह परमेश्वर पृथिवी.और द्यौ-अन्तरिक्ष आदि को धारण 
कर रहा है। 


यदि कोई व्यक्ति कहे कि हम इस जगत्‌ की व्यवस्था तो स्वीकार 
करते हैं किन्तु उसके धाता में हमें विश्वास नहीं। तो उसका यह कथन 
किसी कारखाने में कार्य करने वाले उस कर्मचारी जैसा ही है, जो उस 
कारखाने में जाकर नियमित रूप से नियत कार्य करता है। और अपने कार्य 
का निश्चित पारिश्रमिक भी प्राप्त करता है। लेकिन वह कहता है कि इस 
कारखाने का कोई मालिक नहीं है। उसे यह पता नहीं कि यदि कारखाने का 
कोई स्वामी नहीं होगा, तो उस कारखाने की व्यवस्था कौन करेगा ? क्या 
कर्मचारी वर्ग मिलकर उसकी व्यवस्था चला सकेंगे ? आज तक कहीं ऐसा 
देखने और सुनने में नहीं आया कि बिना किसी व्यवस्थापक के व्यवस्था 
बन गई हो। सड़क के किनारे उगने वाली घास का नाम कारखाना नहीं है। 
कारखाने में मालिक होता है, मशीने होती हैं, कर्मचारी वर्ग होता है। वहाँ 
उत्पादन होता है। विनिमय होता है। और इन सब पर एक व्यवस्था कार्य 
करती है। एक बुद्धि है जो सभी को एक सूत्र में बाँध कर रखती है। जगत्‌ 
की व्यवस्था, उसका व्यवस्थापक और इस जगत्‌ की व्यवस्था का प्रयोजन 
इन सब बातों पर अघमर्षण के मन्त्र प्रकाश डालते हैं। 


अपने अमूल्य ग्रन्थ सत्यार्थ-प्रकाश में महर्षि दयानन्द जी महाराज 
पूर्व पक्ष की ओर से एक प्रश्न प्रस्तुत करते हैं -- 


इस जगत्‌ के बनाने में ईश्वर का क्या प्रयोजन है ? 
इसके उत्तर पक्ष में वे प्रयोजन के हेतु बतलाते हैं -- 


(१ ) ईश्वर जगत की रचना, जीवों को उनके पाप-पुण्य का 
कर्मफल, सुख-दुःख देने के लिये करता है। YAA, 


(२) जीव यहाँ मानव शरीर पाकर जिससे मुक्ति का साधन कर 
सकें, इसलिये जगत्‌ की रचना और मानव शरीर का निर्माण किया है। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyala 
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(२) जीवों को कर्म का अवसर प्रदान करने के लिये ताकि वे 
सृष्टि का सुखभोग कर सकें। सृष्टि के निर्माण का उद्देश्य जीव का विकास 
है। जीव के अल्पज्ञ होने से वह विषयासक्त होकर पाप-कर्म में प्रवृत्त हो 
जाता है। और अपने स्वरूप को भूल कर एक पराधीनता का जीवन जीने 
लगता है। अपनी ही इन्द्रियों का वह दास बन जाता है। कल्याणकारी 
परमात्मा सृष्टि में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देता है कि जिस से जीव 
विषयों की पराधीनता से छूट कर अपने स्वरूप की ओर लौटे। जब उसका 
बौद्धिक विकास होने लगता है, तो वह अपने कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का विवेक 
करने लगता है। विवेक का यह दीप जीव को स्वतन्त्रता के प्राङ्गण में पहुँचा 
देता है। और विषयों की दासता से मुक्ति दिला देता है। जीव अपने निजरूप 
को, सृष्टि को तथा सृष्टि के निर्माता को जानकर उन का प्रत्यक्ष कर सके 
इसलिये ईश्वर ने सृष्टि का यह सारा प्रपञ्च खड़ा किया है। . 


(४) ईश्वर में अनन्त ज्ञान, बल और क्रिया का सामर्थ्य है। उसका 
उपयोग वह जीवों के कल्याणार्थ सृष्टि रचने में करता है। जीवों को असंख्य 
पदार्थ देकर परोपकार करना उस परमेश्वर का स्वभाव है। 


इस प्रकार अघमर्षण के मन्त्रों का अर्थ-चिन्तन करते हुए ईश्वर के 
गुणों को जान, उसका स्मरण करके, पाप से भय करके सभी लोगों को पाप 
से दूर रहना चाहिये। किसी भी व्यक्ति को कभी थोड़ा सा भी पाप-कर्म 
गहीं करना चाहिये। यह ईश्वर की आज्ञा है - ऐसा अपनी आत्मा में 
निश्चय से जानना चाहिये। वह सब के अन्तःकरण में साक्षीभाव से सभी 
शुभाशुभ कर्मों को देख रहा है। वह पक्षपातरहित होकर सब को यथावत्‌ 
फल देता है। इससे हम लोग पाप-कर्म को सर्वथा छोड़ देवें 


अधमर्षण सूक्त के विषय में मनु महाराज लिखते हैं -- 


यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सर्वपापाउपनोंदनः। 


तथाऽघमर्षणं सूक्तं सर्वपापाऽपनोदनम्‌॥।  ... Ps 
(Ado ११.२६० ) 


, ° 


अर्थात्‌ - हिला सालो र सूज तशे. उतम हे और 
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सब पापों का दूर करने वाला है, उसी प्रकार अघमर्षण सूक्त भी सब सूक्तों 
में श्रेष्ठ है। और मानव के सब पापों का नाश करने वाला है। 


. इस प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व हम यह विचार करना चाहेंगे 
कि पाप क्या है ? और इस अघमर्षण के सूक्त में पापों का मोचन करने की 
ऐसी कौन सी शक्ति है ? क्या कोई जादू टोना है जो कि मन्त्र का पाठ कर 
देने से पाप दूर हो जाते हैं ? 


'हमें स्वामी शङ्कराचार्य का वचन याद आता है। जहां वे लिखते हैं - 
किं पुण्यम्‌? ब्रह्मचर्यम्‌। 
अर्थात्‌ - मानव जीवन में सबसे बड़ा पुण्य क्या है ? इसका उत्तर 


बे स्वयं देते हैं कि ब्रह्मचर्य से बढ़कर इस जीवन में अन्य कोई पुण्य नहीं है। 
हो भी नहीं सकता। 


ब्रह्मचर्य शब्द ब्रह्म+चर्य इन दो पदों की सन्धि होकर बनता है। 
ब्रह्मचर्य का अर्थ है - ब्रह्म के अनुरूप चर्या। ब्रह्म अर्थात्‌. परमेश्‍वर की 
व्यवस्था का परिचरण ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह, बृहि-वृद्धौ धातु से ब्रह्म शब्द 
सिद्ध होता है। सर्वेभ्यो बृहत्वात्‌ ब्रह्म ईश्वरः अर्थात्‌ - सब से बड़ा होने से 
ईश्वर का नाम ब्रह्म है। उस ईश्वर की, ब्रह्म की आज्ञा का अनुपालन 
ब्रह्मचर्य हे. और यह पृथिवी का सबसे बड़ा पुण्य है। उसकी आज्ञा का 
प्रतिरोध करना सब से बड़ा पाप है। महाभारत में व्यासदेव जी लिखते 


HASI परमं पापं श्रद्धा पापविमोचनी। 
श्रद्धा आत्मा, श्रद्धा देवाः पर्युपासते ॥ 
अर्थात्‌ - ईश्वर में अश्रद्धा का होना सबसे बड़ा पाप है। पाप से 
बचने का यदि कोई उपाय है, तो वह ईश्वर के अस्तित्व में श्रद्धा कर 


आज्ञा का पालन करना ही है। श्रद्धा आत्मरूप है। सभी देवता श्रद्धा 
की उपासना करते हैं। PBN 


वेद का वचन है -_ 


CC-0, Panini श्रद्धया सत्यम्‌ आप्यते a Callection. 
आप्यते l 
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अर्थात्‌ - श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होती है। बिना श्रद्धा के इन्सान 
ठोकरें खाता है। | 


ईश्वर के बनाये हुए जगत्‌ में रह कर उसमें अश्रद्धा और उसकी 
आज्ञाओं का प्रतिरोध ठीक ऐसा ही है जैसे कि कहावत है - जल में रहे 
मगर से बैर। मगर तो जल का राजा माना जाता है। बड़ा शक्तिशाली 
जानवर होता है। जल में रहकर उससे शत्रुता करना मृत्यु को निमन्त्रण देने 
जैसा ही है। परन्तु हो सकता है कि जल में रह कर भी मगर से बैर करने 
वाला कोई जलचर जीवित बना रहे, किन्तु ईश्वर के बनाये हुए जगत्‌ में 
रहकर उसको भूल जाना, उसकी व्यवस्थाओं का प्रतिरोध करना अपने 
अस्तित्व पर ही प्रहार करना है। इस जगत्‌ के अणु-परमाणु, ग्रंह-नक्षत्र, 
लोक-लोकान्तर सब के सब उस की व्यवस्था में नाच रहे हैं। तिलमात्र भी 
कोई इधर से उधर नहीं हो सकता। फिर मनुष्य का क्या सामर्थ्य है जो 
उसको व्यवस्था को बिगाड़ सके ? 


उस दयालु ईश्वर ने इस मनुष्य-शारीर में बुद्धि का वैशिष्ट्य इसी 

लिये रक्खा है कि इस जगत्‌ की व्यंवस्थाओ को समझे। उनका पालन करे 
ओर उसी के अनुसार आचरण करे तथा अन्य जीवों की भी प्रगति का 
कारण बने। स्वयं उस ब्रह्म को अपने किसी काम के लिये किसी की मदद 
की आवश्यकता नहीं है। जीव के विकास के लिये ही जगत्‌ की सारी 
व्यवस्था बनायी है। परमेश्वर चाहता है कि जीव स्वयं अपने पैरों पर खड़ा 
होकर दौड़ना सीखे। यह विस्तृत ब्रह्माण्ड उस अनन्त और अखण्ड ब्रह्म की 


7 हा का गुणगान है। अघमर्षण के मन्त्रों में उसकी महिमा का दिग्दर्शन 
X gI | 


यजुर्वेद के तथा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उस ईश्वर की महिमा का 
विस्तार है: Flog | 


पुरुषऽएवेदँ सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌। 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१८२ सन्ध्या से समाधि 


एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः। 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ 
( यजु० ३१.२,३ ) 


भावार्थ - हे मनुष्यों ! जो भी इस जगत्‌ में उत्पन्न हुआ, आगे होगा, 
तथा इस पृथिवी आदि के सम्बन्ध से जो भी वनस्पति पेड़-पौधे आदि 
प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में उत्पन्न हुए हैं, उन सबके जीवन का अधिष्ठाता 
एक मात्र वह परम पुरुष ही है। 


यह विशाल ब्रह्माण्ड उसी की महिमा का सूचक है। इस ब्रह्माण्ड को 
देखकर ही उस महान्‌ पुरुष की महत्ता जीव के हृदय में घर कर लेती है। 
ये सब पृथिवी आदि चराचर जगत्‌ उस परमेश्वर के एक पादमात्र है। 
उसके तीन पाद अपने स्वरूप में अवस्थित हैं। 


इस कथन से उस ब्रह्म का अनन्तत्व और जगत्‌ का सान्त स्वरूप 
प्रतिभाषित होता है। जो इस रहस्य का जान लेता है, वह सर्वात्मना उस 
ईश्वर की आज्ञा में समर्पित हो जाता है। और जो उसकी आज्ञा में समर्पित 
हो जाता है, वह पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी बन जाता 
है, उस के सब पापों का मर्षण हो जाता है। ब्रह्मचारी का पाप करना तो दूर 
को बात है, वह पाप के विषय में सोच भी नहीं सकता। पापों का मूल 
अज्ञान है। जो व्यक्ति सर्वात्मना ब्रह्म की शरण में आ जाता है, 
अन्तःकरण में विद्या का प्रकाश होकर आज्ञानान्धकार सर्वथा समाप्त 
जाता है। जब पापों के मूल कारण - अज्ञान का ही छेदन हो जाता हैं, तब 
पाप फिर किस आधार पर टिक सकेंगे ? 


अतः मन्त्रों का पाठ कर लेना मात्र - जादू टोने की भाँति, पापमोचन 
का उपाय नहीं है। योगाभ्यासी जनों को, जो नित्य प्रातःसाय॑ सन्ध्योपासना 
करते हैं, उन्हें न्त्र की आत्मा तक गहराई में जाना चाहिये। शब्द तो मन्त्र 
का बाहरी शरीर मात्र ही होता है। जो लोग शब्द पर ही रुक जाते हैँ, वह 
मन्त्र की आत्मा को नहीं पा सकते। और जो मन्त्र की आत्मा तक नहीं 
पहुँचते, वे अपने अभी गे शी, तिर लारे-ै। 
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अंग्रेजी भाषा की एक कहावत है -- 
It is man to err and Divine to forgiver. 


अर्थात्‌ - गलती करना मनुष्य का स्वभाव है और उन्हें क्षमा कर 
देना ईश्वर का काम है। अगर इस विचार को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर 
लिया जाये तो मनुष्य पाप से कभी भी नहीं बच सकता। उसकी की हुई 
गलतियों को ईश्वर माफ करता रहेगा और वह हमेशा-हमेशा गलतियों 
पर गलतियाँ दोहराता रहेगा। क्योंकि वह उसका स्वभाव है। और स्वभाव 
में कभी परिवर्तन नहीं होगा। मनुष्य यह भी सोचेगा कि मैं अपने पाप के 
लिये ईश्वर से क्षमा माँग लूँगा तथा वह मुझे क्षमा कर देगा। पापों को क्षमा 
करना उसका काम ही है। यदि परमात्मा ने मनुष्य को गलतियाँ करने के 
लिये ही बनाया है, तो वह उसे उसके पापों का दण्ड क्यों देता है ? वस्तुतः 
इस प्रकार के विचार मानव की आत्मा तथा मन को कमजोर बनाते हैं। उसे 
पाप-पड्क से ऊपर नहीं उठने देते। यदि परमात्मा पाप को क्षमा करने लगेगा 
तो उसमें अन्याय और पक्षपात का दोष आयेगा। उससे सारे प्राणी-जगत्‌ 
को व्यवस्था ही भंग हो जायेगी। तब पापी, पाप करने से डरेगा ही नहीं। 
पाप को क्षमा करने का अर्थ होगा, पाप को प्रश्रय देना। पाप को क्षमा का 
अर्थ है - पापी की रक्षा । और जब पापियों की रक्षा ईश्वर करेगा तो 
धर्मात्माओं का क्या होगा ? गीता तो कहती है -- 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌! 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 


अर्थात्‌ - ईश्वर हर युग में साधुओं की रक्षा और दुष्टों का नाश. 
तथा धर्म की स्थापना के लिये सम्भव उपाय करता रहता है। 


पश्चात्ताप को भी इसी प्रकार अघमर्षण का उपाय नहीं कहा जा 
सकता। पाप करने के पश्चात्‌ ही आदमी प्रायश्चित्त करता है। अघमर्षण 
का अर्थ यह नहीं है कि पाप कर्म तो करूँ किन्तु उसका फल मुझे न मिले। 
झल तो कर्म से बन्धा हुआ होता है। पाप किया है, तो उसका फल भी 


प्य मिलेगा ही LI फल, की बात नहीं करता तत तो ga कर्म 
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को ही समाप्त करने की बात कहता है। अतः अघमर्षण और प्रायश्चित्त में 
बहुत बड़ा अन्तर है। 


पाप से बचने के तीन उपाय हैं - (१) ज्ञान (२) यश और सुख की 
कामना (३) ईश्वर का भय। 


पाप का सब से बड़ा हेतु है - अज्ञान। छोटे-बड़े सभी पाप कर्म 
आदमी अज्ञान में करता है। अतः पाप से बचने का उपाय है - ज्ञान की 
प्राप्ति। 


वेद में कहा है -- 
ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः। 


अर्थात्‌ - ज्ञान के बिना आदमी पाप-मुक्त नहीं हो सकता। जिन्हे 
जगत्‌, जगन्नियन्ता और उसकी कर्मफल-व्यवस्था, जीवात्मा और उसके 
यथार्थ स्वरूप का बोध हो गया वे पापाचरण नहीं करते। इसी ज्ञान की 
प्राप्ति के लिये नित्यप्रति सन्ध्या-स्वाध्याय और योगाभ्यास का विधान 
ऋषियों ने किया है। जो व्यक्ति नित्य सन्ध्या, स्वाध्याय, धर्मात्माओं का संग 
और योगाङ्गों का अनुष्ठान करते हैं, वे यथार्थ ज्ञान को प्राप्त होकर पाप 
कर्मों से सर्वथा पृथक्‌ हो जाते है 


दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो उत्तम कोटि के ज्ञानी तो नहीं होते 
किन्तु समाज में अपनी मान-प्रतिष्ठा और यश की रक्षा के लिये तथा सुख 
को कामना से वे धर्म का ही आचरण करते हैं। वे समाज से डर कर पाप 


कर्म नहीं करते। क्योंकि समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिये अपयश मृत्यु 
से भी अधिक दुःखदायी है। भ कि शि 


तीसरी श्रेणी के वे लोग हैं, जो आस्तिक भावना से भावित होते हैं। 
उन्हें विश्वास होता है कि परमात्मा कोई बड़ी शक्ति है जो जीवों को उनके 
पाप-पुण्य का 'फल दुःख या सुख के रूप में देता है। पुण्य का फल स्वर्ग 
लोक और पाप का फल नरक लोक में जाकर भोगना पड़ता है। कहीं हमें 


नरक न भोगना हमारे, ; 
00-0 m हवर, हमारे a EE रहा है। अतः उस 
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परमात्मा से डर कर वे लोग पाप कर्म नहीं करते। भय, शङ्का या लज्जा ये 
तीनों ही हमारी आत्मा में परमात्मा ही पैदा करता है। जीवात्मा को पाप 
कर्म करते समय अपने आत्मा में भय, शङ्का या लज्जा की अनुभूति होती 
है। जो उस भय या शङ्का के कारण पाप से हट जाते हैं, उनका जीवन उन्नति 
के रास्ते पर बढ़ने लगता है। जो आत्मा की आवाज को किन्ही स्वार्था के 
वशीभूत होकर अज्ञानवश अनसुनी कर देते हैं, वे पाप के गड्ढे में गिर जाते 
हैं। अतः ईश्वर में विश्वास और पाप कर्म का भय मनुष्य को गिरने से 
बचाता है। 


अघमर्षण के मन्त्रों का अर्थ-चिन्तन करते हुए साधक को विचार 

करना चाहिये कि जैसे ईश्वर ने सब पदार्थो की उत्पत्ति करके सब जगत्‌ का 

उपकार किया है, वैसे ही हम लोगों को भी सब का उपकार करना चाहिये। 

a ही परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जिससे हम लोग सब को सदा सुख 
ते रहें। 


ईश्वर की उपासना करते हुए हमारी आत्मा के बीच में जो अन्तर्यामी 
रूप से ज्ञान और आनन्द स्वरूप व्यापक परमेश्वर है, उसमें अपने आप को 
मग्न करके अत्यन्त आनन्दित होना चाहिये। और अपनी आत्मा को पवित्र 
करना चाहिये। 


सारांश - जगत्‌ के अस्तित्व के विषय में दो वाद प्रचलित हे 
(१) अद्वैतवाद (२) द्वैतवाद i 
अद्वैतवाद के भी दो भेद हैं -- 

(क) ब्रह्मवादी ( शाङ्कर मत ) - ब्रह्मवादियों का कहना है 


ब्रह्म सत्यम्‌ जगन्‌ मिथ्या। अपनी इस मान्यता को स्थापित करने के 

लिये उन्हें ब्रह्म के साथ-साथ माया, अविद्या, भ्रम, विवर्त आदि की जटिल 
और मिथ्या कल्पना करनी पड़ती है। 

(ख) अद्वैतवादियों का दूसरा भेद है = प्रकृतिवादी ( पाश्चात्य 
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ये लोग ब्रह्म को नहीं मानते। केवल प्रकृति को ही मानते हैं। आत्मा 
नाम की भी कोई सत्ता नहीं है। मस्तिष्क ही सारी क्रियाएं करता है। जगत्‌ 
सदा से ऐसे ही चलता आ रहा है। उसका कोई निर्माता नहीं है। 


. ये प्रकृतिवादी लोग, जगत्‌ में जो नियम, सिद्धान्त, व्यवस्था सोद्देश्यता 
आदि देखने में आ रहे हैं, जोकि किसी चेतन द्वारा ही अनुप्राणित हो सकते 


हैं, उनका उत्तर नहीं दे सकते। जड़ प्रकृति में स्वतः व्यवस्था नहीं बन 
सकती। 


(२) द्रेतवादियो के भी दो भेद हैं -- 


(क) जो केवल प्रकृति और जीवात्मा को ही नित्य मानते हैं। इन 
के मत में भी दोष यह है कि प्रकृति और अल्पज्ञ जीव दोनों मिलकर भी 
जगत्‌ को व्यवस्था नहीं कर सकते। 


(ख) द्वैतवादियों में दूसरे लोग वे हैं, जो प्रकृति, जीव और ईश्वर 
इन तीनों की अनादि सत्ता मानते हैं। ईश्वर इस सारे जगत्‌ की व्यवस्था 
करता है। उसकी व्यवस्था में रह कर ही जीव अपने कर्मानुसार सुख-दुःख 
भोगता है। यही सिद्धान्त बैदिक सिद्धान्त है। जो कि सर्वोपरि और सत्य है। 


अघमर्षण के मन्त्रों में ईश्वर की व्यापक सृष्टि का वर्णन करके 
उसके वशी और धाता का भी उल्लेख कर दिया गया है। उसी को उपासना 
से जीवात्मा पापों से बच सकता है। 


2 
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- मनसा-परिक्रमा-मन्त्राः 


स्वर्गारोहण 


विनियोग - मनसा परिक्रमा के मन्त्रानुसार पूर्व, दक्षिण आदि दिशाओं 
में मन ही मन परमात्मा की सर्वव्यापकता का चिन्तन करें। और उसके 
अग्नि, आदित्य आदि नामों के गुणों को अपने अन्दर धारण करते हुए 
अपनी मानसिक शक्तियों का उत्तरोत्तर विकास करें। इस प्रकार आध्यात्मिक 
शक्तियों से मन को संयुक्त करके ईश्वर की उपासना करें! | 


ओं प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः। तेभ्यो 


नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु! 
योइस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥१॥ 


दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः। 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु! 
योइस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥२॥ 


प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाकू रक्षितान्नमिषवः। तेभ्यो 
नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु! 
यो३स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥३॥ 

उदीची दिक्‌ सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताऽशनिरिषवः। तेभ्यो 
नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु! 
यो३स्मान्‌ द्वेष्टि य॑ वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥४॥ 

धुवा दिग्‌ विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः। 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु 
यो३स्मान्‌ ane e oisin Msita a aasa ॥ 
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उर्ध्वा दिग्‌ बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। 
यो३स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥६॥ 


"शन्नो देवी०' मन्त्र के द्वारा जल का आचमन करके अभीष्ट की 
प्राप्ति करते हुए मोक्ष सुख को पाने का संकल्प साधक ने लिया था। उसके 
बाद अपने शरीर के आङ्गो का स्पर्श कर उन में शुभ गुणों का आधान करता 
है। मार्जन के मन्त्र से मन-मस्तिष्क और इन्द्रियों के दोषों का मार्जन करके 
उन्हें शुद्ध पवित्र बनाता है। प्राणायाम से मन और प्राण को स्थिर कर उन्हें 
धारणा और ध्यान के योग्य बनाता है। अघमर्षण के मन्तरं द्वारा ईश्वर की 
विशाल सृष्टि को देखकर विस्मय होता है। ईश्वर के प्रति आस्था गहरा 
जाती है। उसकी अनन्तता और अखण्डताका आभास होता है। 


अब मनसा परिक्रमा के मन्त्रों द्वारा ईश्वर की शक्तियों का सभी 
दिशाओं में अनुभव करते हुए साधक अपनी मानसिक शक्तियों का विकास 
करता है। मनसा परिक्रमा के मन्त्र मनोविज्ञान से सम्बन्धित हैं। इन मन्त्रों 
में मानसिक विकास की क्रमिक छह अवस्थाओं पर प्रकाश डाला गया है। 
मनोविकास की प्रथम अवस्था में ज्ञान का T 'फूटता है। अग्नि-देव 
प्रभात वेला में अपनी रश्मियों का संचार करते हैं| द्वितीय अवस्था में उस 
शान का विस्तार होता है। तृतीय अवस्था में उसकी पुष्टि होकर वह दृढ़ हो 
जाता है। चौथी अवस्था में ज्ञान आनन्ददायी सोमरस बन जाता है। पाँचवी 
अवस्था में वह स्थायित्व को प्राप्त होता है। उसमें निश्चयात्मकता आ 
जाती है। और एक विशाल वृक्ष के समान दृढ़ आधार बना कर खड़ा हो 
जाता है। छठी या अन्तिम अवस्था में ज्ञान के बादल बनकर बरसने लगते 
| । परोपकार के लिये ज्ञान की धाराएं नदियों का रूप लेकर बहने लगती 
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वैदिक विद्वान्‌ श्री प० दामोदर सातवलेकर जी की मान्यताएं भी 
लगभग ऐसी ही हैं। वे अपनी पुस्तक 'सन्ध्योपासना' में लिखते हैं -- 


हे हियानो की चिज भिन विभति रदी. । उन विभूतियों 
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को देखने के लिये साधक अपने मन में इन दिशाओं के गुणों को अपने मन 
में धारण करें। जो क्रमशः प्रगति, दक्षता, विश्रान्ति, उच्चता, स्थिरता और 
सरलता कही जा सकती हैं। ' 


शतपथ ब्राह्मण में भी हमें दिशाओं की विशेषता का उल्लेख मिलता 
है। तद्यथा -- ह मड 


. - प्राची हि देवानां दिक्‌। | 
तस्मादु ह न प्रतीचीनशिराः शयीत। नेद्देवानभिप्रसार्य शया 
इति। 
या दक्षिणा दिक्‌ सा पितृणाम्‌। या प्रतीची सा सर्पाणाम्‌, यतो 
देवा उच्चक्रमुः सैषाऽहीना। ` मग re 


या उदीची दिकू सा मनुष्याणाम्‌ ......... ॥ 
( शातपथ ३.१.१.६-७ ) 


अर्थात्‌ - पूर्व की दिशा देवताओं की दिशा है। इसलिये पूर्वदिशा में 
पैर फैला कर नहीं सोना चाहिये। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा है। 
पश्चिम दिशा सर्पों की कहलाती है। तथा उत्तर दिशा मनुष्यों की होती है। 
इससे स्पष्ट होता है कि हर दिशा अपना विशेष गुणधर्म रखती है। मनसा 
परिक्रमा के मन्त्र इस रहस्य को हमारे समक्ष उद्घाटित कर रहे हैं। 


मानसिक शक्तियों के विकास का खेल दिगधिपति के हाथों रात-दिन 
चलता रहता है। साधक इस खेल को दर्शक बन कर देखता रहता है। जो 
लोग साधना नहीं करते वे इस विज्ञान को नहीं समझ सकते। लेकिन जाने 
या न जाने परमेश्वर सभी के अन्तःकरण में बैठा हुआ है और सूक्ष्मरूप से 
हम सब की मन रूपी मशीनरी का नवनिर्माण करता रहता है। 


मानसिक शक्तियों के विकास के लिये जीवात्मा जन्म-जन्मान्तर को 

धारण करता है। मानसिक शक्तियों का सम्पूर्ण विकास तो साधनात्मक 

'जीवन से ही होता है। उस के पश्चात्‌ व्यक्ति समाधि में प्रवेश करता है। 
अज्ञानी व्यक्ति समाधि में नहीं जा सकते। साधक के अपने लक्ष्य के प्रति 

सजगता और 8निविरत'आककसाथं्छसकी/मज्िकक्किंकज़दीक ला देते हैं। 
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अब हम मनसा परिक्रमा के एक-एक मन्त्र के अर्थो का क्रमशः 
चिन्तन करते हैं :-- 


(१) शब्दार्थ :-- 
प्राची दिक्‌ = पूर्व दिशा, मानसिक विकास की प्रथम अवस्था का 
अग्निरधिपति ज्ञानस्वरूप परमेश्वर अधिपति है, विद्वान्‌ 
असितो रक्षिता > अज्ञानान्धकार से रक्षा करने वाला है, 
आदित्या इषवः = आदित्य के समान तपस्वी आचार्य जन बाणरूप हैं 
तेभ्यो नमः = उन को मेरा नमस्कार 
अधिपतिभ्यो नमः = उस दिगधिपति को मेरा नमस्कार 
रक्षितृभ्यः नमः = उस रक्षक को नमस्कार 
एभ्यः इषुभ्यः नमः अस्तु = उसके इन बाणों के लिये मेरा नमस्कार 

हो 


यः अस्मान्‌ द्वेष्टि = जो हमसे द्वेष करता है 
यं वयं द्विष्मः = जिससे ( अज्ञान के कारण ) हम द्वेष करते हैं 
तं वः जम्भे दध्मः = उसको आप के न्याय पर छोड़ते हैं। 


मानसिक विकास के हेतु जहाँ से भी व्यक्ति को ज्ञान की रश्मियाँ 
“प्राप्त हों, वही प्राची दिक्‌ है। इसमें भौतिक परिवेश का बड़ा महत्व नहीं 
है। जब जीवन में ज्ञान का AR फूटता है, तो वहीं से जीवन का प्रभात 
समझना चाहिये। इसलिये पूर्व दिशा प्रकाश की दिशा है। | 
` महर्षि दयानन्द ही महाराज ने प्राची शब्द के दो अर्थ दिये हैं -- 


१. यत्र स्वस्य मुखं सा प्राची दिक्‌ 
२. यस्यां सूर्य उदेति सापि प्राची दिगस्ति। 


द्वितीय अर्थ में 'सापि' शब्द से प्रतिभाषित होता है कि आध्यात्म में 
हा अर्थ गौण है। प्रथम अर्थ ही मुख्य है। इसी को ऋषि प्रधान अर्थ मानते 
| || 2 १ हे TF 


`¬ पूर्वकी दिशा उदय की दिशा है। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि सभी का उदय 
पूर्व दिशा में ही. होता है॥<्ये'प्राकृंतिक ११४ भानि4 'की' प्रेरणा देते हैं। इन 
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घटनाओं से व्यक्ति प्रेरणा लेकर जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुँच 
सकता है। अपने विकास का व्यक्ति को पूर्ण अधिकार है। मानव शरीर में 
शिर पूर्व-स्थानी है। क्योंकि प्रगति के सभी विचारों का उदय शिर में ही 
होता है। 


यजुर्वेद में एक स्थान पर कहा गया है -- 


प्राचीमारोह गायत्री त्वावतु रथन्तरं साम । 
त्रिवृत्स्तोमो वसन्त कऋतुर्ब्रह्म द्रविणम्‌ ॥ ( यजु० १०.१० ) 


भावार्थ - पूर्व दिशा में ऊपर उठो। इस दिशा में गायत्री तुम्हारी 
रक्षा करे। रथन्तर साम, त्रिवृत्स्तोम, वसन्त ऋतु और ब्रह्मविद्या तेरे धन 
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इससे स्पष्ट है कि पूर्व दिशा आरोहण की दिशा है। ज्ञानस्वरूप 
सविता देव हमारे विकास की इस पूर्व अवस्था का रक्षक है। वही उस 
दिशा का अधिपति है। वह हमारी अज्ञान से रक्षा करता है। ज्ञान का 
सत्य-पथ प्रकाशित करता है। हमारी आत्मा में बैठा हुआ वह हमें राह 
दिखाता है। जब कभी हम अपने रास्ते से विचलित होने लगते हैं, तो वह 
हमें सावधान करता है।. अपने मधुर उपदेशों से हमें सचेत करता है। रक्षा 
करना उसका स्वभाव है। यदि हम उसकी आवाज को अनसुना करते हैं, तो 
वह हमारे हित के लिये अपने आदित्य रूप बाणों का प्रयोग करता है। 


मन्त्र में आये हुए असित शब्द पर विचार करें - यह शब्द षिज्‌ 

'बन्धने धातु से क्त प्रत्यय ( सि+त = सित ) तथा नञ्‌ समास करके सिद्ध 
होता है। सित का अर्थ है शुक्ल। न-सित = असित अर्थात्‌ जो शुक्ल 
नहीं है यानि कृष्ण। | नड 

` भारतीय (चान्द्र ) मास गणना के दो पक्ष होते हैं - a पक्ष और 
कृष्ण पक्ष। शुक्लपक्ष चन्द्रमा के उदय के साथ सम्बन्धित है। अतः उस पक्ष 
को सित पक्ष या सित दल के नाम से जाना जाता है। | 
| सितमिति वर्णनाम तृत्रतिषेधोषसितम्‌ म्‌ ॥ ( निरुक्त ९. २६) i 
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अर्थात्‌ - 'सित' वर्ण का नाम है। सित का प्रतिषेध ही असित है। 


. महर्षि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में भी सित शब्द का अर्थ शुक्ल 
वर्ण किया है। देखें ऋग्वेद-भाष्य ( १.११२.५ ) 


वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर सित-असित शब्द शुक्ल और 
कृष्ण अर्थो में प्रयुक्त हुए हैं। तद्यथा - 


अग्निर्वाऽसितग्रीवः। ( शत० १३.२.७.२ ) 
उदितं कृष्णपक्षार्धे पश्यन्त्यस्तं सितार्धके। (सूर्यसिद्धान्त१२.६८ ) 
तिलेषु सर्वेष्वसितः प्रधानः मध्यः सितः। ( चरक चि० २७) 


इस सभी प्रमाणों से सिद्ध होता है कि असित शब्द कृष्णवर्णार्थक 
है। आध्यात्म पथ में कृष्ण कर्म महान्‌ अवरोध पैदा करते हैं। जो साधक को 
ऊपर ही नहीं उठने देते। वह ऊपर उठना चाहता है, तो पाप कर्म उस को 
नीचे को खीचते हैं। उन असित कर्मों ( पाप कर्मों ) का मूल तो अन्तःकरण 
का .अज्ञान ही होता है। उस अज्ञान का नाश करने वाले ज्ञानस्वरूप 


Wa ही हैं। उन की कृपा के बिना व्यक्ति को सत्य-पथ दिखलायी नहीं 
ता। 


अब मन्त्र के इषवः शब्द पद विचार करते हैं -- 


इषवः शब्द इष-गतौ, यद्वा ईष - गतिहिंसादर्शनेषु धातुओं से सिद्ध 
होता है। जिस का अर्थ है -प्राप्त होने वाले या दण्ड देने वाले। सामान्य 
व्यवहार में इषु बाण को कहते हैं। उस का यह बहुवचनान्त रूप है। बाण 
के दो काम होते हैं - १. इष्ट की रक्षा और २. अनिष्ट की हानि। उस 
झानस्वरूप अग्निदेव ने जिज्ञासु शिष्यवर्ग के कल्याण के लिये आदित्यरूपी 
तपस्वी आचार्य को इस जगत्‌ में पैदा किया है। वे तपस्वी आचार्यजन 
शिष्य के अज्ञान का नाश करने के लिये बाण का काम करते हैं। वे शिष्य 
के सद्गुणों की रक्षा और दुर्गुणों का नाश करते हैं। ईश्वर की कृपा से ही 
ऐसे सद्गुरु का मिलना होता है। वे शिष्य धन्य हैं, जो नित्य गुरु सेवा में 
तत्पर रह कर, ज्ञानार्जन करते हुए गुरु की प्रताड़ना में भी सदा प्रसन्न रहते 
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आचार्यजनों को भी उचित है कि जब कभी कोई विद्यार्थी बुरी 
चेष्टा, ःमलिनता, मलिन वस्त्र धारण, उठने बैठने में विपरीत आचरण 
निन्दा; ईर्ष्या, द्वेष, विवाद, लड़ाई, झगड़ा, चुगली, किसी पर मिथ्यादोषारोपण, 
चोरी, जारी, आलस्य, अतिनिद्रा, अतिभोजन, अतिजागरण, व्यर्थ के खेल 
विषय-सेवन, बुरे व्यवहारों का करना या कराना, या सुनना, दुष्टों के संग 
बठना आदि निकृष्ट व्यवहारों को करें तो उनको यथा अपराध न्यूनाधिक 
दण्ड देवें। छात्र के गुणों में विवृद्धि और दोषों का विनाश ही उनका प्रयोजन 
WRI अपने अमृत भरे हाथों से वे छात्र को प्रताड़ित करें। '” ( व्यवहारभानु) 


जैसे भौतिक जगत्‌ का अन्धकार सूर्य की रश्मियों से नष्ट हो जाता 
है, उसी प्रकार अन्तःकरण का अज्ञानान्धकार गुरुजनों के ज्ञानामृत से 
समाप्त होता है। परमात्मा की ही ज्ञान-रश्मियों का गुरुजन प्रकाश किया 
करते हैं। ज्ञान का आदि स्रोत तो वह परमात्मा ही है। उसी से प्रेरणा पाकर 
तपस्वी आचार्य जगत्‌ में विद्या का प्रकाश करते हैं। 


मानव के मानस की सबसे बड़ी कमजोरी विषयासक्ति होती है। 

आँख से सुन्दर रूप देखा तो हम उस पर आसक्त हो जाते हैं। कान से 
सुरीले शब्द सुने कि उन पर मोहित हो जाते हैं। मधुर स्वादिष्ट भोजनों के 
रसों पर आसक्त होने लगते हैं। कोमल स्पर्श और मनमोहक गन्ध हमें 
अभिभूत कर देते हैं। विषयों का ज्ञान पाप नहीं है। पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ 
ज्योति-स्तम्भ का कार्य करती हैं। ये परमपिता परमात्मा के द्वारा मनुष्य को 
दिये हुए दिव्य उपहार हैं। हमारी जीवन-यात्रा इन ज्योतियों के बिना एक 
कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। लोक और परलोक की यात्रा ज्ञान-नौका 
में आरूढ़ होकर ही की जा सकती है। ज्ञान, ज्ञान ही रहे; तो वह वरदान 
बन जाता है। किन्तु यदि ज्ञान की खोज में निकलें और किन्ही वस्तुओं के 
मोह में फंस जायें, तो तब वही हाल होता है, जो कि 'मक्खी बैठी शहद 
पर, पंख लिये लिपटाय' में कहा गया है। एक ही विषय की आसक्ति जीव 
मृत्यु का कारण बन जाती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से इतना 

है कि उसे पाँच-पाँच विषय एक साथ मोहित करते हैं, तो वह एक 

ही जीवन में पाँच बार मारा जाता है। क्योंकि एक ही साथ उसे पाँच-पाँच 
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विषयों की आसक्ति में सहायक वस्तुओं के प्रति राग और विरोधी 
वस्तुओं के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है। इस विषयासक्ति तथा राग-द्वेष का 
मूल कारण तो अन्तःकरण का अज्ञान ही होता है। साधक व्यक्ति जो जीवन 
में ऊपर उठना चाहता है, वह परमेश्वर के अग्नि-स्वरूप की उपासना 
करता है। गायत्री के द्वारा सविता का आह्वान करता है। क्योंकि ज्ञान की 
ज्योति उसी से ही मिलती है। वह ज्ञान का सूर्य है। ज्ञान की रश्मियाँ जैसे 
ही साधक के अन्तःकरण पर आकर टकराती हैं, तो अज्ञान तिलमिला 
उठता है। पापरूपी चट्टान में दरार पड़ जाती है। अब ज्ञान के आलोक में 
साधक व्यक्ति अपनी न्यूनताओं को पहचानने लगता है। अपने प्रतिपक्षी की 
न्यूनताओं को समझने में भी उसे देर नहीं लगती। ज्ञान के प्रकाश का उदय 
होते ही अन्तःकरण में प्रेम का जन्म होता है। ज्ञान का उपासक अपने 
प्रतिपक्षी को भी प्रेम का उपहार बाँटता है। वह उसे भी ज्ञान के प्रकाश में 
ही खड़ा देखना चाहता है। और पाप-पंक से बाहर लाना चाहता है। जब 
तक अन्तःकरण में अविद्या का अन्धकार छाया हुआ था, तब तक वहाँ 
राग-द्वेष का शासन था। विद्या का प्रकाश होते ही राग-द्वेष के बादल छट 
जाते हैं। प्रेम की हवा बहती है। अब साधक अपने कल्याण के साथ - साथ 
भाई के कल्याणार्थ भी प्रार्थना करने लगता है। 

अज्ञान के कारण यदि कोई व्यक्ति साधक से द्वेष करता है तो भी 
साधक अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया न करते हुए सब कुछ उस दिगधिपति 
के न्याय पर ही छोड़ देता है। क्योंकि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की 
अनन्त और अखण्ड शक्तियों पर उसे पूरा-पूरा विश्वास और आस्था है। 
उसकी दयालुता और न्यायप्रियता साधक के हृदय में घर कर चुकी है। फिर 
वह कैसे किसी से बदले के लिये उद्यत हो सकता है। जो हुआ पहले अज्ञान 
में हुआ किन्तु अब अन्तःकरण में ज्ञान का प्रकाश हो चुका है। यह साधक 
के नवजीवन का प्रभात है। पूर्व में प्रकाश फूटा है और सारा विश्व जगमगा 
उठा है। मिथ्या विश्वास और पोल-पाखण्ड अब तिरोहित हो गये हैं। अब 
न द्वेष है, न द्वेष्टा फिर द्वेष का प्रतिकार कहाँ रहेगा? अब तो सर्वत्र प्रेम के 
ही गीत सुनाई देते हैं। साधक भी यदि प्रेम के गीत नहीं गायेगा तब फिर 
प्रेम के गीत हम कहाँ सुन सकेंगे ? सांसारिक विषयों के पङ्क में फंसे हण 
व्यक्ति तो प्ले होश समस्त ड? Collection. 


( ) 


दक्षिणा दिक्‌ = दक्षता की, ज्ञान के विकास की दिशा का 
इन्द्रोऽधिपतिः = इन्द्र - ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा अधिपति है। 


तिरश्चिराजिः= कुटिल मार्ग, अधर्म से 

रक्षिता = रक्षा करने वालाहै 

पितर: = ज्ञानी पुरुष 

इषवः = (अधर्म का नाश करने वाले ) बाण हैं। 
शेष पूर्ववत्‌ । | 


भावार्थ - दक्षिण शब्द दक्ष - वृद्धौ शीघ्रार्थे च धातु से इनन्‌ प्रत्यय 
से सिद्ध होता है। दक्षिण का अर्थ है - योग्य, कुशल, सक्षम, चतुर, शिष्ट, 
निष्पक्ष, आज्ञानुवर्ती, सुखकारी। दक्षिण शब्द में स्त्री-प्रत्यय - टाप्‌ लगाने 
से दक्षिणा शब्द सिद्ध होता है। 


हमारे दक्षिण हस्त में वाम हस्त की अपेक्षा कार्य करने को दक्षता, 
योग्यता या कुशलता अधिक होती है। उस दक्षता के कारण ही उसे दक्षिण 
हस्त कहते हैं। उसी प्रकार मनोविकास की पूर्व की अपेक्षा अधिक उन्नत 
अवस्था को दक्षिणादिक कहा गया है। दक्षिण दिशा का सूर्य भी बहुत 
प्रचण्ड और तेजस्वी होता है। सूर्य पूर्व में उदय होकर दक्षिण दिशा को 
बढ़ता जाता है। मध्याह मे सूर्य ठीक दक्षिण दिशा में जब पहुँच जाता है तो 
वह अपने पूर्ण तेजोरूप में होता है। उसी प्रकार अध्यात्म-जगत्‌ में पूर्ण 
दक्षता प्राप्त करने के लिये साधक कठोर परिश्रम करता है। स्वयं इन्द्र जैसा 
ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये वह इन्द्र को ही अपना उपास्य देव बनाता है। 
दक्षिण दिशा का अधिपति इन्द्र देव है। वह इन्द्र अपने उपासक को भी 
बना देता है। साधक ने ज्ञान के क्षेत्र में विकास किया है। 

भयी-नयी उपलब्धियाँ उसने प्राप्त की हैं। लेकिन अभी ज्ञान में परिपक्वता 
नहीं आ पायी है। ज्ञान में परिपक्वता तो अनुभव से आती है। विज्ञान का 
स्नातक अभी युवक है। अनुभव के क्षेत्र में वह अभी शून्यवत्‌ ही है। अपने 
के मद में मतवाला होकर नये उत्साह के साथ जगत्‌ की प्रयोगशाला 

में जाकर वह नये-नये प्रयोग आरम्भ कर देता है। उन प्रयोगों के परिणाम 
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मधुर ही होंगे - ऐसा आवश्यक नहीं है। प्रयोगशाला में वह विद्युत्‌ का 
आविष्कार करता है। अणु-परमाणु की खोज करता है। अणु से अणुबम 
और परमाणु से परमाणुबम का निर्माण करता है। मन के राग-द्वेष युवक 
के अन्तःकरण में अभी शेष हैं। मन के अन्दर पड़े हुए राग-द्वेष के संस्कार 
वैज्ञानिक को ज्ञान के अपने रंगों से रञ्जित कर देते हैं। ऐश्वर्य की दौड़ में 
पड़ कर वह हथियारों का एक विशाल भण्डार भर देता है। इस प्रतिस्पर्द्ध 
के परिणामस्वरूप दुनिया के चारों कोणों पर आणविक हथियारों का 
अम्बार लग जाता है। स्वयं मानव का ज्ञान ही अपने अस्तित्त्व के लिये 
खतरा बन जाता है। जो ज्ञान अमृत बन सकता था, वह विष बन जाता है। 
अब मानव को अपने प्रयोगों पर कुछ पश्चात्ताप भी होता है। अपने रक्षा के 
लिये वह इन्द्रदेव की शरण में जाता है। इन्द्र उस की इस मनोदशा को देख 
रहा होता है। जब शुद्ध हृदय से वह इन्द्र को पुकारता है तो वह दक्षिण 
दिशा का अधिपति इन्द्रदेव उसकी कुटिल मार्गों से रक्षा करता हैं। वह 
मनुष्य को अन्तर्राष्ट्रीय परिषदे बना कर सामूहिक रूप से आणविक हथियारों 
को नष्ट करने की प्रेरणा देता है। परमाणु-अप्रसार-सन्धि पर हस्ताक्षर 
करने के लिये प्रोत्साहित करता है। और एक दूसरे के विरुद्ध आणविक 
शक्ति का प्रयोग न करने की प्रतिज्ञा में बाँध देता है। विज्ञान के छात्र 
तिरश्चिराजि = कुटिल मार्गो पर न जायें, इसलिये इन्द्रदेव इस समाज में 
पितृजनो को अपने प्रतिनिधि के रूप में अवतरित करता है। पितृजन उस के 
बाण रूप में कार्य करते हैं। ये नवीन वैज्ञानिकों को जो अभी युवा हैं, 
उत्साहित हैं, और कुछ नवीन रचना करने के लिये प्रोत्साहित हैं, उन्हें 
अनिष्ट मार्गों पर जाने से बचाने तथा उत्तम कल्याणकारी मार्गों पर आगे 
बढ़ने के लिये प्रेरित करते हैं। 


विज्ञान की दक्षिण दिशा का संरक्षण अनुभवी पितरों के हाथों में ही 


जाना चाहिये। देवों और पितरों का भेद स्पष्ट करते हुए शतपथ ब्राह्मण 
महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखा है __ | 


TA वै देवाः, अपराह्मः पितरः। | । 
अर्थात्‌ दव, के सूर्वभमा/तथा-बितेरवदेनके अपर भाग के 
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समान होते हैं। जीवन का अनुभव जिन वृद्ध पितृजनों ने कर लिया है, वे 
ही पितर कहलाते हैं। जीवन का पूर्वार्ध देवत्वप्रधान है और अपरार्ध 
पितृत्वप्रधान है। क्योंकि जीवन के अपरार्ध के विद्या के साथ जीवन में 
अनुभव भी जुड़ जाते हैं। ; 


यजुर्वेद के २९ वें अध्याय के १९ वें मन्त्र में पाठ है -- 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। 


अर्थात्‌ - इन्द्र हमारे लिये कल्याणकारी हो। लेकिन मन्त्र में इन्द्र के 
विशेषण के रूप में बहुत महत्त्वपूर्ण पद रख दिया गया है। वह पद है - 
वृद्धश्रवाः। वृद्धश्रवा का अर्थ है - जो सुन-सुन कर वृद्ध हो गये हैं। नाना 
ज्ञान-विज्ञान का जिन्होनें श्रवण किया हो उन की बुद्धि स्थिर हो जाती है। 


व्यासदेव जी गीता में लिखते हैं -- 


श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ गीता २.५३ ॥ 


अर्थात्‌ - भाँति-भाँति के वचनों को सुन कर जब व्यक्ति की बुद्धि 
एक विषय पर निश्चल होकर ठहर जाती है, तब उसे समत्व बुद्धि योग 
प्राप्त होता है। 


अपने महान्‌ ग्रन्थ में व्यासदेव जी ने लिखा है -- 


न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम्‌ । 
नासौ धर्मो यत्र च नास्ति सत्यम्‌, न तत्‌ सत्यम्‌ यच्छलेनाभ्युपेतम्‌॥ 


.. अर्थात्‌ - वह सभा, सभा नहीं कहलाती जहाँ वृद्ध पुरुष न हों। वृद्ध 
पुरुष सदा धर्म का ही उपदेश करते हैं। जो धर्म का प्रकाश नहीं करते, वे 
वृद्ध मान्य नहीं होते। धर्म भी सत्याभिपूरित होना चाहिये। सत्य में छल के 

कोई स्थान नहीं होता। जिन वृद्ध पुरुषों को जीवन छलरहित, सत्य से 
प्रित, धार्मिक और परोपकारमय होता है, वे समाज में पूज्य होते हैं। ऐसे 


ही वृद्ध 
W पुरुष समाज हें, ज्ञाव का संरक्षण करते है। aya Collection. 
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` ज्ञान-मार्ग पर चलते हुए नवयुवक यदि कहीं फिसलने लगते हैं, तो 
ज्ञान का संरक्षण करने वाले पितृजन उन को सम्भाल लेते हैं। वृद्ध पुरुष, 
ऐश्वर्यसम्पन्न इन्द्रदेव के बाण रूप हैं। अधर्म से बचाकर धर्म की दक्षिण 
दिशा पर चलने के लिये प्रेरणा करते हैं। वे अपने अनुभवात्मक ज्ञान द्वारा 
युवक को सच्चा इन्द्र बनाते हैं। जो इन्द्र होकर, वृद्ध पितरों की अनदेखी 
करता है, वह जीवनरूपी संग्राम में परास्त हो जाता है। उस का मद चूर हो 
जाता है। 


विदुर महाराज का कथन है -- 


विद्याशीलवयोवृद्धान्‌ बुद्धिवृद्धांशच भारत। 
'धनाभिजातवृद्धांश्च निंत्यं मूढोऽवमन्यते ॥ विदुर नीति ॥ 
अर्थात्‌ - विद्या, शील, आयु, बुद्धि, धन अथवा उत्तमकुल में उत्पन्न 


हुए व्यक्ति को कभी अवमानना नहीं करनी चाहिये। मूर्ख लोग ही विद्या, 
शील आदि में वृद्ध पुरुष की अवमानना करते हैं। 


ऐसे व्यक्तियों को विदुरजी उपदेश करते हैं -- 


अपकृत्य बुद्धिमतो दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत्‌। 
दीर्घौ बुद्धिमतो बाहू याभ्यां हिंसति हिंसितः॥ 
अर्थात्‌ - किसी बुद्धिमान्‌ वृद्ध पुरुष का अपकार करने वाला व्यक्ति 


अपने को दूरस्थ जान के ' मैं सुरक्षित हूँ ' ऐसा न समझे। क्योकि बुद्धिमान, 
पुरुष की भुजाएं बहुत लम्बी होती हैं, जो अपना अपकार वा हिंसा करणे 


वाले को नष्ट कर देती हैं। 
प्रज्ञाशरेणाभिहतस्य जन्तोश्चिकित्सकाः सन्ति न औषधानि। 
न होमा न मन्त्रा न च मंगलानि नाथर्वणा नात्यगदाः सुसिद्धाः" 
अर्थात्‌ - प्रज्ञारूंपी बाण से मारे गये व्यक्ति की कोई औषधि या 


चिकित्सा नहीं होती। होम, मन्त्र, स्वस्तिवाचन, मंगलपाठ, आ 
मानसिक उपल्ला Pakan Rp से सिद्ध क्रिये हु" 
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रस, भस्म आदि प्रज्ञाहत प्राणि की प्राण रक्षा नहीं कर सकते! 


इसलिये ज्ञान की उत्तरोत्तर अवस्थाओं में प्रगति की अभिलाषा 
करने वाले युवक कभी भूलकर भी वृद्ध पुरुषों का अपकार नहीं करते! 
वह तो सदैव ही उन से सम्मार्ग-दर्शन की कामना करते हैं। छात्रों की 
किशोरावस्था में तपस्वी आचार्य जनों ने जो ज्ञान-ज्योति जलायी थी, उसी 
ज्योति का संरक्षण और संवर्धन अपने कुशल हाथों द्वारा अनुभवी पितृजन 
करते हैं। वे जीवन के कुशल शिल्पकार हैं। वयोवृद्ध और विद्यावृद्ध पितरों 
के अभाव में समाज का ज्ञानदीप ही बुझने लगता है। ज्ञानहीन समाज दुःख 
के सागर में डूब जाता है। समाज की प्रगति हो और ज्ञान का विकास हो 
इसलिये पितृजनों की पूजा करनी चाहिये। पितरों की पूजा के प्रतीक रूप में, 
भारतीय समाज में पितरों को अर्घ्य देने की परम्परा प्रचलित है। किन्तु 
जीवित पितर ही हमारे अर्घ्य के अधिकारी-पात्र होते हैं। उन्हें ही हमारी 
श्रद्धा के सुमन भेंट चढते हैं। और वे ही हमारे श्रद्धा-सुमन को स्वीकार 
करके हमें अपना शुभाशीः भी प्रदान करते हैं। मृत-पितरों का श्राद्ध तो 
अन्धविश्वास पर आधारित एक नाटक मात्र ही है। 


महर्षि यास्क का वचन है-- 

जानपदीषु विद्यातः पुरुषविशेषो भवति पारोवर्यवित्सु तु खलु 
वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति। 

अर्थात्‌ - जनपद में होने वाली ज्ञान गोष्ठियों में विद्या के कारण ही 


पुरुषविशेष का सम्मान होता है। तथा गुरु-शिष्य परम्परा से पढ़ने-पढ़ाने 
वाले विद्वानों मे बहुश्रुत और भूयोविद्य पुरुष सदा सम्मान पाता है। 


तथा च, 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्‌। 
योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 


अर्थात्‌ - जो व्यक्ति वेद का पाठ मात्र ही करता है, वह स्थाणु के 
समान भूमि पर भाढ्माक-होत्राळ ७ NA WA के द्वारा 


२०० Digitized By Sidhani Kosha 


पापों का प्रक्षालन कर सम्पूर्ण भद्र को प्राप्त होता है। वही स्वर्ग को प्राप्त 
करता है। 


महाभारत में व्यासदेव ने लिखा है -- 

प्राज्ञो ह्यवाप्य धर्मार्थौ शक्नोति सुखमेधितुम्‌ । 
अपि च, 

वृद्धप्रज्ञः पुण्यमेव नित्यमारभते नरः। 


अर्थात्‌ - प्राज्ञ व्यक्ति धर्म - अर्थ को प्राप्त करके समाज के सुख 
बढ़ाने में समर्थ होता है। 


तथा प्रज्ञा-वृद्ध पितृजन नित्य उत्तम कर्म का शुभारम्भ करते हैं। 
आचार्य चाणक्य लिखते हैं -- 
इन्द्रियजयस्य मूलं वृद्धोपसेवा। 


अर्थात्‌ - इन्द्रियाँ पर विजय-प्राप्ति का उपाय वृद्धो की सेवा शुश्रूषा 
करना है। इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके व्यक्ति इन्द्र-पद प्राप्त करता है। 


इस प्रकार मनसा परिक्रमा का दूसरा मन्त्र हमें दक्षिण दिग्‌ के 
अधिपति इन्द्र को उपास्य बनाकर स्वयं इन्द्र बनने की, उसके ऐश्वर्य को 
धारण करने की प्रेरणा करता है। और कुटिल मार्गो से पृथक्‌ होकर वृद्ध 


पितरों की सेवा शुश्रूषा करते हुए उनके ज्ञानका 
विकास करने की प्रेरणा देता है। अनुभवों से लाभ उठाकर ज्ञ 


$ 
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(३) शब्दार्थ :-- 
प्रतीचीः दिक्‌ = पश्चिम दिशा, पुष्टि की दिशा का 
वरुणोऽधिपतिः = वरुण अधिपति है, 
पृदाकुः = भूख से, अशोभनीय शब्द से 
रक्षिता = रक्षा करने वाला है 
अन्नम्‌ = aR भोज्य पदार्थ 
इषवः = बाणरूप में क्षुधा दूर करने वाले हैं 
शेष पूर्ववत्‌ 


भावार्थ - पश्चिम दिशा का अधिपति वरुण देवता है। वह अपने 
अन्न रूपी बाणों के द्वारा हमारी क्षुधा से रक्षा करता है। उस दिगधिपति के 
लिये मेरा नमस्कार .................... | 

मन्त्र में वरुण, पृदाकु तथा अन्न शब्द आये हैं। अब आईये, उन 
शब्दों के अर्थों पर विचार करते हैं। 

वृज्‌ - वरणे धातु से उनन्‌ प्रत्यय करके वरुण शब्द सिद्ध होता है। 
जिसका अर्थ है -- 


यः सर्वान्‌ शिष्टान्‌ मुमुक्षून्‌ धर्मात्मनो वृणोति अथवा यः 
शिष्टैः मुमुक्षुभिर्धर्मात्मभिः त्रियते वा स वरुणः परमेश्वरः। वरुणो 
नाम वरः श्रेष्ठः। 


अर्थात्‌ - जो सभी शिष्ट, मुमुक्षु धर्मात्माओं का वरण करता तथा 
उनके द्वारा वरण किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ होने से वह परमेश्वर वरुण 
कहलाता है। 


सूर्य के अर्थो मे भी वरुण शब्द का वेद में प्रयोग मिलता = 
स वरुणः सोऽयमग्निर्भवति स मित्रो भवति ` प्रातरुद्यन्‌ 
स सविता भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम्‌। 
| अथर्व० १३.३.१३ ) 
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अर्थात्‌ - उगता हुआ प्रातः काल का सूर्य “मित्र' संज्ञक कहलाता 
है। अन्तरिक्ष के ऊपर जाता हुआ 'सविता' है। मध्याह्न में तपता हुआ 
' इन्द्र' तथा सायं काल का “वरुण' संज्ञक कहलाता È| 


जल के देवता को वरुण कहते हैं। जल का देवता चन्द्रमा माना 
जाता है। सूर्य और चन्द्र, दोनों ही वर्षा के कारण बनते हैं। वैदिक साहित्य 
में मित्रावरुणौ' द्विवचनान्त पद का प्रयोग अनेक स्थानों पर देखने में आता 
है। अथर्ववेद के उपर्युक्त मन्त्र में सूर्य को मित्र और वरुण दोनों नामों से पढ़ा 
गया है। लेकिन मित्रावरुणौ पद दो सूर्या के अर्थ में नही आता है | मित्र से 
सूर्य और वरुण से चन्द्रमा का ग्रहण होता है। सूर्य और चन्द्रमा दोनों ही 
जल का आकर्षण करते हैं। प्रातः काल का सूर्य जल-आकर्षण करता है। 
मध्या का सूर्य जलो को अपने तेज से तपाता है। सायंकाल जब सूर्य का 
ताप कम होने लगता है, तब चन्द्रमा आकाश के जल वाष्मों को शीतल कर 
देता है। तब अन्तरिक्ष के मेघ चन्द्रमा की शीतल किरणों के कारण ठण्डे 
होकर बरस पड़ते हैं। वस्तुतः तो सूर्य को रश्मियाँ ही चन्द्रतल से परावर्तित 
होकर जब पृथिवी के वायुमण्डल मे प्रवेश करती हैं, तो वे मेघों के जलों 
को ठण्डा कर देती हैं, और जल भासी होकर बरसने लगते हैं। इसलिये 
अस्तंगत सूर्य ( वरुण ) वर्षा का कारण बन जाता है। प्रातः देखा जाता है 
कि दिन की गर्मी के बाद तीसरे प्रहर में वर्षा का आगमन होता है। ऋतुक्रम 
में भी यही सिद्धान्त कार्य करता है। २-३ मास गर्मी पड़ने के बाद वर्षा ऋतु 


चन्रमा का बल बढ़ जाने से वह आकाश के जलों को ठण्डा करके नीचे 
गिरा देता है। 


__ अमावस्या और पूर्णिमा को समुद्र में ज्चारभारे आते हैं। सूर्य और 
चन्द्रमा का प्रतिक्षण बल ही उसमें कारण होता है। | 


सूर्य पूर्व में उदय होता है और चन्द्रमा पश्चिम दिशा मे! शुक्ल पक्ष 
TAA 00-0 En के साथ ही होता,हे) तळ Taa से उगना 
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आरम्भ करता है और धीरे-धीरे पूर्व की दिशा में गति करता जाता है। 
पूर्णिमा का चन्द्रमा पूर्व में उदय होता है। इस प्रकार प्रतीची दिक्‌ का वरुण 
से, वरुण का वृष्टि से और वृष्टि का अन्न से सम्बन्ध है। इसी विज्ञान का 
मन्त्र में संकेत है। 


मन्त्र का दूसरा पद 'पृदाकु' है। पृदाकु शब्द का अर्थ है - भूखे 
प्यासे जीवों का चीत्कार। जब प्राणियों को पेट भरने को भोजन नहीं 
मिलता तो समाज में हा-हाकार मच जाता है। प्राण अन्न को खाता है, 
लेकिन भूख व्यक्ति के प्राणों को ही खा जाती है। और भूखे प्राणी की 
जीवन लीला समाप्त हो जाती है। वरुण देव नहीं चाहता कि उस को प्रजा 
समय से पूर्व ही मौत के मुँह में समाये और भूखे प्राणी इस जगत्‌ में 
हा-हाकार मचायें। इसलिये वह दयालु अपनी प्रजा की रक्षा के लिये अन्न 
रूप बाणों का सर्जन करता है। 


तीसरा शब्द ' अन्न' है। अन्न शब्द निघण्टु में उदक-नामों के साथ 
पढ़ा गया है। अण-प्राणने और अद्‌ - भक्षणे धातु से अन्न शब्द सिद्ध होता 
है। जो भी पदार्थ खाये जाते हैं और जीव के प्राणों की रक्षा करते हैं, वे 
सभी अन्न शब्द से ग्रहण किये जाते हैं 


इस पृथिवी पर अन्न की उत्पत्ति का कारण सूर्य-देवःहै। सूर्य-देव में 
उसी वरुण परमेश्वर की शक्ति कार्य कर रही है। सूर्य को केन्द्र बना कर 
सभी ग्रह-नक्षत्रादिकों को वरुणदेव ने अनुशासन के सूत्र में बांधा हुआ है। 
वरुणदेव अनुशासन का आचार्य है। किसी भी व्यक्ति के लिये जो भी जीवन 
की उच्चतम अवस्थाओं को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिये आत्मानुशासन 
अनिवार्य है। स्वानुशासन जीवन को सुरक्षित बनाता है। वह जीवन को 
व्यवस्थित करता है। आत्मबल पैदा करता है। जीवन को निर्भय बनाता है। 
निर्भय जीवन ही सत्य को प्राप्त कर सकता है। विकास की सारी सम्भावनाएं 
आत्मानुशासित जीवन में सहज ही पैदा हो जाती हैं। जो लोग स्वानुशासित 
ji आत्मानुशासित नहीं होते, उनके ऊपर वरुण देव दण्ड-शासन करता 

i 


नीति शास्त्रप्ाऽवतचानःहै/= aha Vidyalaya Collection. 


२०४ Digitized By Sdab Ang Jaan Kosha 
दण्डः शास्ति प्रजाः। 
अर्थात्‌ - राजा का दण्ड प्रजा पर शासन करता है। 


अनुशासनहीन व्यक्ति के लिये वरुण देव के पाश बन्धन बन जाते 
हैं। स्व-शासित लोगों के समाज में पर-शासन अर्थहीन हो जाता है। 
स्वशासन स्वतंत्रता है। और स्वतंत्र व्यक्ति ही जीवन की उँचाईयो को प्राप्त 
कर सकता है। यदि हम जीवन की उँचाईयो को पाना चाहते हैं और एक 
स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें स्व-शासित जीवन जीना सीखना 
होगा। और अनुशासन की शिक्षा हमें वरुण देव की पाठशाला में मिलेगी। 


अथर्ववेद का मन्त्र है -_ 


इन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टो मरुद्भिरुग्रः प्रहितो न आगन्‌। 
1 वां द्यावापृथिवी उपस्थे मा क्षुधन्मा तृषत्‌ ॥ 
( अथर्व २.२९.४ ) 


अर्थात्‌ ¬ इन्द्र के द्वारा दिया हुआ ऐश्वर्य, वरुण का सिखाया हुआ 
अनुशासन और मरुतो का उग्र तेज देकर जिस जीवात्मा को इस धरती पर 


भेजा गया है, वह जीव; हे चावाप्ृथिवी ! तुम दोनों की गोद में पलता हुआ 
कभी भूखा प्यासा न रहे। | 


आप जरा विचार कीजिये कि जिस व्यक्ति में इन्द्र जैसा ऐश्वर्य, 
जुग का कठोर अनुशासन और मरुतो के समान महान्‌ बल भरा हुआ हो, 


धनैश्वर्य सभी कुछ ऐसे ही वीर-आत्मानुशासित व्यक्ति के लिये हैं। 
अनुशासनहीन व्यक्ति के लिये तो मुठ्ठी भर अन्न जुटाना भी कठिन हो जाता 

- खोकर अपना श्रम बेचने के लिये मजबूर 
हो जाते हैं। वरुणदेव के 'अन्नरूपी बाण उसे मर्यादित जीवन जीने केलिये 
विवश करते हैं। जब उस व्यक्ति को स्वयं की भूलों का भान होता है, तब 
बह पश्चात्ताप के आंसू बहाता है। और प्रभु से प्रार्थना करता है -- 
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मनसा-परिक्रमा-मन्त्र २०५ 
उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि AWA श्रथाय। 
अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ 
| ( ऋ० १.२४.१५ ) 

अर्थात्‌ - हे वरुणदेव ! आप मुझे अपने उत्तम, मध्यम और अधम, 
इन तीनों प्रकार के पाशों से छुड़ाईये। हे आदित्य ! आप हम पर ऐसी कृपा 
कीजिये कि हम आप के ब्रतों का पालन करते हुए, अनुशासित जीवन जीते 
हुए मोक्ष पद को पाने में समर्थ होवें। 

o दैविक, दैहिक और भौतिक ताप ही वरुण देव के तीन प्रक्रार के 

पाश हैं। । 


:. अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिशीत, अत्युष्ण, मन और इन्द्रियों क्री 
अशान्ति दैविक ताप कहलाते हैं। 


अविद्या, राग-द्वेष, ज्वरादि शारीरिक व्याधियाँ दैहिक या आध्यात्मिक 
ताप कहलाते हैं। 


शत्रु, व्याघ्र अथवा सर्प जन्तुओ से जो कष्ट होता है, वह भौतिक 
ताप कहलाता है। 
दैविक ताप उस वरुण देव के उत्तम पाश हैं। ज्वरादि दैहिक ताप 
मध्यम पाश हैं, तथा व्याघ्र, सर्प अथवा शत्रु आदि से उत्पन्न भौतिक ताप 
उसके अधम पाश कहलाते हैं। 
वरुण का उपांसक उसकी आज्ञानुसार अनुशासित जीवन जीने वाला 
व्यक्ति तीनों प्रकार के पाशों से मुक्त हो जाता है। वरुण देव के अन्न रूपी 
बाण अब उसको पीड़ा देने के स्थान पर रक्षक और पोषक बन जाते हैं। 
भौतिक अन्न तो केवल मात्र शरीर का ही पोषण करता है किन्तु आत्मा का 
भोजन तो उस वरुणदेव का वेद ज्ञान ही है। 


शतपथ ब्राह्मण का वचन है ~£ 


अननं बै त्रयी बिद्या) गवैः पूणि! (शतपथ १३.३.३४) 
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अर्थात्‌ - वरुणदेव की त्रयी विद्या = वेद ही, आत्मा का अन्न है। 
इसी आध्यात्मिक भोजन के द्वारा आत्मा पुष्ट होता है। 


वरुण की उपासना करने वाला साधक इस त्रयी विद्या का नित्य प्रति 
यथेष्ट मात्रा में आहार करता है। दोनों कालो की सन्ध्या में बैठ कर भी 
उसी वरुणदेव के मन्त्रो का ही चिन्तन करता है। वरुण स्वयं अपने हाथों 
उसे इस आध्यात्मिक आहार को परोसता है। और मन्त्र विज्ञान के द्वारा. 
आत्मा दिनों दिन पुष्ट होता जाता है। वरुणदेव के उपकारों से उपासक 
आत्म-विभोर होकर बार-बार उसका धन्यवाद करता है। और उसे शीश 
झुकाता है। अब वह स्वयं कठोर अनुशासित जीवन जीता हुआ दूसरों के 
लिये भी प्रेरणा-स्रोत बन जाता है। 


दक्षिण दिशा ऐश्वर्य की दिशा कही गई है। ऐश्वर्य के बहुत बढ़ 
जाने पर विवेकी जन उससे अनासक्ति या विरक्ति का रास्ता पकड़ते हैं। 
विरक्ति का पथ ही प्राची दिक्‌ का पथ है। उससे वैराग्यवृत्ति का उदय होता 
है। बाहर के पदार्थ साधक को पकड़ कर न बैठ जायें इसलिये वह अपने 
अन्तःकरण का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। विषय-सुख आरम्भ में भले ही 
अमृत के समान प्रतीत होते हों किन्तु परिणाम में ग्लानि और मूर्छा पैदा 
करते हैं। वे इन्द्रियो के तेज का हरण कर लेते हैं। मन को पराधीनता की 
बेड़ियों में जकड़ लेते हैं। अतः उन्नति का अभिलाषी संसार के पदार्थों का 
विवेक के प्रकाश में त्याग पूर्वक उपभोग करता है। और स्वयं को विषय के 
अधीन नहीं होने देता। वह सदैव वैराग्य-वृत्ति का आश्रय लेता है। और 
वैराग्य का उदय ज्ञान के प्रकाश में ही होता है। ज्ञान की स्थिति और 
परिपक्वता के लिये उपासक पश्चिम दिशा के अधिपति वरुण देव से 
प्रार्थना करता है। वह वरुण ही अब उस का पथप्रदर्शन करता है। वरुण के 
अन्नरूपी बाण भी साधक को सतत सुमार्ग की ओर ही ले जाने वाले होते 


हैं। 
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(४) शब्दार्थ :-- 

उदीची दिक्‌ = उत्तर दिशा का 

सोमोऽधिपतिः = सोम देवता स्वामी है 

स्वजो रक्षिता = स्वज से रक्षा करने वाला है। 

अशनिः = विद्युत्‌ 

इषवः = उसके बाण | 

शेषपूर्ववत्‌ 


भावार्थ :- साधक मनसा परिक्रमा के पूर्वार्ध को पूरा करके अब 
उत्तरार्ध में प्रवेश करता है। पूर्व भाग अग्निप्रधान था। उत्तर भाग सोम- 
प्रधान होता है। अग्नि ज्ञान का प्रतीक है और सोम शान्ति का प्रतीक है। 
यह सारा जगत्‌ अग्नीषोमीय है। अग्नि और जल का सन्तुलन जगत्‌ के 
जीवन का हेतु है। पुरुष अग्नि रूप है और स्त्री सोम रूप है। इस विश्वरूपी 
यज्ञ के अग्नि और सोम दो अङ्ग हैं।' 


महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखा है — 


अग्नीषोमीयो ह्येतावती विभूतिः प्रजापतिः॥ 
(शत० १.२.२.३) 
अर्थात्‌ - विश्व की सारी विभूतियाँ अग्नि और सोम के ही कारण 
हैं। इसका दक्षिण पक्ष आग्नेय है और उत्तरपक्ष सोमीय है। दक्षिण देशों में 
उष्णता अधिक होती है और उत्तर देशों में शीत अधिक पड़ता है। 


दैनिक यज्ञ में अग्नि और सोम देवताओं की आहुतियाँ दी जाती हैं। 
तद्यथा __ 
ओम्‌ अग्नये स्वाहा। | 
है इस मन्त्र से अग्नि देवता की आहुति वेदी के उत्तर भाग में दी जाती 
। तथा i j 


ओं सोमाय स्वाहा। ७ 
_ इस मन्त्र के द्वारा सोम देवता की आहुति वेदी के दक्षिण भाग? दी 


जाती है। 
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यहाँ एक शङ्का उत्पन्न होती है कि उत्तर दिशा सोम देवता की है। 
उसको आहुति दक्षिण भाग में दी जाती है। और दक्षिण दिशा अग्नि देवता 
की है लेकिन उसकी आहुति उत्तर भाग में दी जाती है। जो दिशा जिस 
देवता की कही गई है उसकी आहुति निर्दिष्ट दिशा में न देकर विपरीत 
दिशा में क्यो दी जाती है ? 


समाधान - प्रजा की मंगल कामना के लिये यह दिशाओं का व्यतिक्रम 
रखा भाया है। दक्षिण की उष्णता पृथिवी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले 
जीवों को भी हो। अर्थात्‌ उत्तर में अग्नि का साधन करें। तथा दक्षिण 
गोलार्ध में उष्णता अधिक होती है अतः उन्हें शीतलता का साधन करना 
न्वांहिये। दक्षिण दिशा में सोम की और उत्तर दिशा में अग्नि की आहुति 
देकर संकेत द्वारा शिक्षा दी गयी है कि उत्तर दिशा में रहने वाले लोग शीत 
से बचने के लिये अग्नि देवता का उपयोग करें। जैसे कहा भी है - 
अम्तिर्हिमस्य औषधम्‌। कश्मीर और हिमाचल आदि शीत प्रदेशों में शीत. 
काल में लोग अंगीठियों का प्रयोग करते हैं। दक्षिण में उष्णता स्वाभाविक 
ही अधिक होती है अतः वहां ग्रीष्म ऋतु में कूलर और पैँखो का प्रयोग 
स्वास्थ्य के लिये उपयोगी है। / | 


दक्षिण दिशा में अग्नि पहले से ही अधिक है, यदि वहाँ अग्नि की 
आहुतियाँ और दी जायेंगी तो अग्नि और अधिक बढ़ जायेगा। उसी प्रकार 
उत्तर में शैत्य के अधिक होने से वहाँ सोम की आहुति न देकर अग्नि देवता 
की आहुति दी जाती है। यज्ञ की प्रक्रिया द्वारा यह एक वैज्ञानिक रहस्य 
समझाया गया है। जो लोग यज्ञ को कर्मकाण्ड तक ही सीमित रखते हैं, वे 
इस विज्ञान को नहीं समझ सकते। अग्नि और सोम का सन्तुलन ही पृथिवी 
पर जीवन को बना कर रखता है यदि अग्नि-सोम का यह सन्तुलन बिगड़ 
जाये, तो जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। हमारा शरीर भी 
इसी विश्व का एक अङ्ग है। इस शरीर के अन्दर जब तक अग्नि और सोम 
का सन्तुलन बना रहता है, तब तक जीवन चलता रहता है। इसके बिगड़ते 
ही जीवन का दीप बुझ जाता है। युवावस्था अग्निप्रधान होती है और 
वृद्धावस्था सोमप्रधान होती है। यही कारण है कि युत्॒कों में उत्साह, वीर्य, 
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पराक्रम अधिक शत, हैं तथा वृद्धी मै विचार गम्भीरय व शान्त स्वभाव 
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होता है। बुद्धि के वैशद्य और स्वभाव में शान्ति पाने के लिये साधक सोम 
देवता की उपासना करता है। 


हमारी पृथिवी एक विशाल चुम्बकीय पिण्ड है। इसका उत्तरी धुव 
धनात्मक और दक्षिणी ध्रुव क्रणात्मक है। पृथिवी अपनी धुरी पर १०३८ 
मील प्रति घण्टा कौ गति से घूम रही है। तीव्र गति से चलने वाला यान भी 
इस गति से नहीं दौड पाता। चुम्बकीय भूगोल के इतनी तीव्र गति से 
परिक्रमण के कारण इस पर एक विद्युतीय आवेश पैदा हो जाता है। इसी 
विद्युत्‌ आवेश को मन्त्र में अशनि' कहा गया है। 


शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण है -- 
विद्युद्‌ वै अशनिः । ( शतपथ ६.१.३.१४ ) 
अर्थात्‌ - विद्युतीय आवेश को अशनि कहते हैं। 


इस अशनि की उत्पत्ति में पृथिवी के उत्तरी ध्रुव का अपनी धुरी पर 
तीव्र गति के साथ परिभ्रमण करते हुए वृत्ताकार पथ में घूमना भी एक हेतु 
है। पृथिवी अपनी धुरी पर तो घूमती ही है, साथ ही इसका उत्तरी धुव,, 
दक्षिणी ध्रुव पर एक फिरकी की भान्ति चक्कर काट रहा है। ध्रुव तारे का 
तीव्र आकर्षण पृथिवी मे यह द्विधा गति उत्पन्न करता है। 


महर्षि याज्ञवल्क्य लिखते हैं -- 
उत्तरतः परिधत्तां धुवेण धर्मणा। ( शत० १.३.४.४ ) 


अर्थात्‌ - ध्रुव तारे के आकर्षण धर्म के कारण पृथिवी के उत्तरी धुव 
उसने धारण किया हुआ है। ध्रुव का यह आकर्षण ही गति का कारण 
| 


पृथिवी की इस गति के कारण जो अशनि विद्युत्‌ उत्पन्न होती है, 

वह पृथिवी पर जीवन के लिये अत्युपयोगी है। क्योंकि पृथिवी के गर्भ में 

रेडियम, यूरेनियम आदि कुछ ऐसी धातुएं हैं जो रेडियोधर्मिक रश्मियों का 
बिकीरणन करते रहते हैं। उनका यह विकीरणन प्राकृतिक है। प्राकृतिक 
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होने से उसे 'स्वजः ' कहते हैं। जीवन के सम्पर्क में आकर यह विकीरणन 
एक खतरा पैदा करता है। लेकिन दयालु परमेश्वर प्रजा की रक्षा के लिये 
अपने 'अशनि' रूपी बाण का 'स्वजः ' के प्रतिघात के लिये प्रयोग करता 


है। 


उदीची.दिक्‌ मानसिक विकास की चतुर्थ अवस्था है। पिछले मन्त्र 
को व्याख्या में हमने बतलाया था कि साधक स्व-शासित बन कर वरुणदेव 
का स्नेह-पात्र बन जाता है। और वरुण देव के भौतिक तथा आध्यात्मिक 
अन्न के कोश साधक की रक्षार्थ खोल दिये जाते हैं। उनसे पोषण प्राप्त कर 
साधक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। ध्यान योग के अभ्यास से शरीर 
में भी एक विद्युत्‌ आवेश 5 प्राणशक्ति का प्रवाह पैदा हो जाता है। हठ योग 
में इसे कुण्डलिनी-जागरण कहते हैं। शरीर की यह विद्युत्‌ अशनि है। यह 
विद्युत्‌ जीवनी शक्ति के उर्ध्व गमन में सहायक होती है। इसी के सहाय से 
साधक शरीर के विभिन्न चक्रों का भेदन करता है। पूर्व संस्कारों के कारण 
हमारे शरीर की रस-ग्रन्थियो में कर्मों का विपाक होता रहता है। वे 
ग्रन्थियाँ ऐसे रसायन उत्पन्न करती हैं जिनसे मनोविकार उत्पन्न होते हैं। 
शरीर को ग्रन्थियो में उत्पन्न होने वाले ये रसायन आध्यात्मिक 'स्वज' है 
इन रसायनों की प्रतिक्रियाएं साधना में अवरोधक बन कर आड़े न आयें, 
इसी लिये सोम देवता साधक पर कृपालु होकर उसके प्राणों में अशनि 
विद्युत्‌ की धारा उत्पन्न कर देते हैं। यह साधक के शरीर में इष्ट की रक्षा 
और अनिष्ट का प्रतिहार कर देती है। सोम देव का उपासक उसके इन 
उपकारों से उपकृत होकर बार-बार उसका धन्यवाद करता है और 
चरणों में शीश झुकाता है। वह उससे प्रार्थना करता है। हे उदीची दिशा कें 
अधिपति सोम ! आप शान्ति और आनन्द के भण्डार हैं। आप हमें अप 
पथ पर चलाईये। हमारे सब कुसंस्कारों को नष्ट कीजिये। अपने सोम रस 
का पान कराईये। हम आप को बार-बार प्रणाम करते हैं। 


मन्त्र के “सोम' शब्द पर भी कुछ विचार कीजिये। 


पु - प्रसवैश्वर्ययोः धातु से औणादिक मन्‌ प्रत्यय होकर सोम 
शब्द्‌ सिद्ध Hani ni Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सवति ऐश्वर्यहितुर्भवति इति सोमः! 


अर्थात्‌ - सार निकालना या जो ऐश्वर्य का हेतु है, वह सोम 
कहलाता है। 


सोम शब्द के शास्त्रों में और भी कई अर्थ मिलते हैं। तद्यथा -- 
(१) सुनोतीति सोमः! | 
(२) सूयत इति सोमः। 

(३) सूयते यस्मात्‌ सोऽपि सोमः। 


अर्थात्‌ - अभिषव करने वाला भौ सोम है। निकाला हुआ रस भी 
a है। और जिस औषधि से वह निकाला जाता है वह भी सोम कहलाती 
| 


(४) जल का नाम भी सोम है। ( निघण्टु ) 
। (५). परमात्मा का नाम भी सोम है। यही सोम का प्रधान अर्थ है। 
शेष सब अर्थ गौण;हैँ। 

ऋग्वेद का वचन है -- 


यत्‌ सत्यं यतरद्‌ क्रजीयस्तदित्‌ सोमोऽवति हन्त्यासत्‌ | _ 
(ऋ० ७.१०४.१२ ) 
अर्थात्‌ - सोम ( परमात्मा ) सरल सत्य की रक्षा करता है और 
असत्य को मार गिराता है। वह सत्यासत्य को पूर्णतया जानता है। उससे 
कोई भी कुछ छिपा नहीं सकता। 


ऋग्वेद के दशम मण्डल का मन्त्र है -- 


सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सम्पिषन्त्योषधिम्‌। 


सोम॑ यं ब्रह्माणो विदुर्न तस्याश्नाति कश्चन ॥ 
( Ho १०.८५.३२.) 
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अर्थात्‌ - वन्यौषधि का रसपान करने वाले व्यक्ति वन की उस 
ओषधि को ही सोम समझ कर सन्तोष कर लेते हैं, किन्तु ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति 
जिस सोम को जानता है, वह सांसारिक व्यक्तियों की समझ से परे है। 
ब्रह्मज्ञानी पुरुषों के द्वारा जाना गया सोम खाने पीने का कोई भौतिक पदार्थ 
नहीं है। 


ऋग्वेद का नवम मण्डल पवमान सोम के नाम से प्रसिद्ध है। सम्पूर्ण 
मण्डल सोम की स्तुति से भरा हुआ है। उसी मण्डल के एक मन्त्र में कहा 
गया है -- 


ऋषिमना य ऋषिकृत्स्वर्षाः सहस्रणीथः पदवीः कवीनाम्‌। 
तृतीयं धाम महिषः सिषासन्त्सोमो विराजमनु राजति ष्टुप्‌ ॥ 
( Ro ९.९६.१८ ) 


भावार्थ - वह सोम स्वयं ऋषिमन वाला है। अपने उपासकों को 
ऋषि बनाने वाला है। अपने अनन्त ऐश्वर्य के कारण सहस्रो प्रकार से स्तुति 
किया जाता है। कवियों की वह पदवी है। प्रजा के पालन की कामना करता 
हुआ वह सोम राजा अपने तृतीय धाम में स्थित होता हुआ, अपने तेज से 
प्रकाशमान हो रहा है। और सारे विश्व पर शासन कर रहा है। 


उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि सोम उसी परमात्मा का 
ही नाम है, जो अखिल ब्रह्माण्ड का राजा है। वह साधकों को उनके 
अन्तःकरण में विराजमान होकर अपने आनन्द से परिपूर्ण करने वाला है। 
वही उन्हें ऋषि-मन वाला बनाता है। 


शतपथ ब्राह्मण में सोम को सत्य, यश, श्री और ज्योतिः आदिं गुणों 
वाला कहा गया है। 


अन्नं वै सोमः। रेतो वै सोमः। 


शतपथ के इन वाक्यों में अन्न और रेतस्‌ को सोम कहा गया है। 
वस्तुतः सार भाग होने के कारण ही यहाँ अन्न और रेतस्‌ को सोम कहा 
गया है। पृथिवी कार अन ह] "भोर की सर वीर्य है। अर्थात्‌” 
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शारीर की सप्तम्‌ धातु वीर्य, सारों का सार है। यही जीवन का मूल है। 
जगत का यह भौतिक सोम अपनी उर्ध्वगति पाकर अति भौतिक सोम 
(परमेश्वर ) की प्राप्ति का द्वार खोल देता है। भौतिक सोम की अतिभौतिक 
सोम के लिये आहुति देना ब्रह्मयज्ञ है। जिसका संकेत व्यासदेव जी ने गीता 
के चतुर्थ अध्याय में दिया है - 


ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌। 
ब्रह्मच तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ 
( गीता ४.२४ ) 


अर्थात्‌ - ब्रह्मज्ञानी के द्वारा ब्रह्मरूपी अगिन में ब्रह्म के दिये सब उत्तम 
साधनों की आहुति ब्रह्मयज्ञ है। वह ब्रह्म को ही प्राप्त होती है। 


अव्यक्त प्रकृति से आरम्भ करके पृथिवी को अन्न-उत्पादन के योग्य 
बनाने तक उस परमेश्वर को २ अरब १६ करोड़ वर्ष लग जाते हैं। प्रथम 
पृथिवी पर अन्न उत्पन्न होते हैं। अन्न से पुरुष की उत्पत्ति होती है। पुरुष 
से कर्म पैदा होता है। फिर वह कर्म तप और त्याग के योग से यज्ञरूप बन 
जाता है। मानव का जीवन यज्ञमय होने से उस दिव्य सोम की प्राप्ति हो 
जाती है। प्रकृति से पुरुष-निर्माण तक का सुदीर्घ कार्य परमेश्वर के पवित्र 
हाथों से पूरा होता है। एक छोटा सा कार्य उसने हमारे लिये शेष छोड़ दिया 
है। और वह कार्य है - सोम की सोम में आहुति अर्थात्‌ भौतिक सोम की 
दिव्य सोम में आहुति। ब्रह्महवि को ब्रह्माग्नि में अर्पण कर देना मानव के 
अधिकार के लिये रक्खा गया है। इस आहुति के पड़ते ही सृष्टि-यज्ञ का 
प्रयोजन पूरा हो जाता है। और जीवात्मा भी सफल-मनोरथ हो जाता है। 
वह इस सृष्टि-यज्ञ का ब्रह्मा कभी से इन्तजार में है। आप ar यज्ञ के 
यजमान बन कर इसे पूरा कीजिये। इस यज्ञ की पूर्णाहुति आपके हाथों ही 
अर्पित की जानी है। यह आप पर ही निर्भर करता है कि इस पूर्णाहुति को 
आप आज देते हैं या इसे कल पर छोड़ते हैं। पर यह याद रखिये कि कल 
कभी आने वाला नहीं है। बुद्धिमान्‌ लोग आज के कार्य को कल पर कभी 
नहीं छोड़ते। इसलिये इस यज्ञ को पूरा करने के लिये आज ही कृतसंकल्प 
होईये। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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. जिस व्यक्ति ने इस महान्‌ यज्ञ में आहुति देकर सोमपान कर लिया है, 

वह सोमपायी कहलाता है। सोमपायी व्यक्ति को सारा संसार अपना घर ही 
नजर आता है। वह जिस भक्तिरस का पान करके आनन्दित होता है, उसका 
आस्वादन सारे संसार को करा देना चाहता है। उसकी मधुर वाणी काम- 
धेनु बनकर अमृत की वर्षा करती है। मधुमक्षिकाएं जैसे स्वयं मधु का 
आहार करती हैं और दूसरों को भी उस रसायन का प्रसाद बाँटती हैं। उसी 
प्रकार सोमपायी व्यक्ति भी अमृत का पान करता हुआ अन्यों को भी उसका 
आस्वादन कराता है। ; 


प्रभुभक्त के हृदय में जब प्रभुभक्ति का स्रोत फूटता है, तो वह भला 
चुप कैसे बैठ सकता है.? उसकी प्रत्येक नस-नाड़ी में उसकी भक्ति का रस 
प्रवाहित हो रहा है। उस का शरीर उस महाप्रभु की वीणा बन कर बजने 
लगता है। उस के मधुर तान को कोई कैसे रोक सकता है ? उसके जीवन 
का मधुर संगीत सारे संसार को अपने माधुर्य से भर देता है। उसके दर्शन 
में आकर्षण भरा है। उसका चन्द्र के समान द्युतिमान्‌ मुखमण्डल अपनी 
मुस्कान से दर्शकों के दिलों में अलौकिक प्रभाव पैदा करता है। उसके YA 
को पावन दृष्टि पतितों के पातको पर वज्रपात करती है। उस का दर्शन ही 
सैकड़ों उपदेशों से अधिक कार्य करता है। उसके शरीर, मन, वाणी की 
एक-एक चेष्टा में मधुर संगीत भरा हुआ है। उसका सारा जीवन सोमपान 
और सामगान से ही भ॑रा हुआ होता है। सोमदेवता के उपासक की स्थिति 
का यह अद्भुत नजारा है। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(५) शब्दार्थ :-- 

धुवा दिक्‌ = धुव दिशा, स्थिरता की दिशा, दृढ़ अवस्था 

विष्णुः = व्यापक परमात्मा 

अधिपतिः = स्वामी है, 

कल्माषग्रीवंः = मोह अज्ञान से 

रक्षिता = रक्षा करने वाला है, 

वीरुधः त विविध प्रकार का ज्ञान 

इषवः = (अविद्यानाशक ) बाणरूप हैं, 

शेषपूर्ववत्‌ । mi 


ध्रुव दिशा स्थिरता की दिशा है। मनसा परिक्रमा के चौथे मन्त्र को 
व्याख्या में बतलाया था कि साधक पूर्वार्ध को पूरा करके जब उत्तरार्ध में 
प्रवेश करता है, तब उसका आराध्य देव सोम होता है। अर्थात्‌ - मानसिक 
विकास की चतुर्थ अवस्था में पहुँच कर साधक परमेश्वर के सोम-प्रधान 
गुण की उपासना करता है। सोम की उपासना करते-करते जब साधना को 
स्थिति दृढ़ हो जाती है, तो वही ध्रुव दिशा है। इस ध्रुव दिशा का अधिपति 
विष्णुदेव है। ' a 

विष्लृ - व्याप्तौ धातु से नु प्रत्यय करके विष्णु शब्द सिद्ध होता है! 
जिसका अर्थ है - वेवेष्टि व्याप्नोति चराऽचरं जगत्‌ स विष्णुः 
परमेश्‍वर: | 

अर्थात्‌ - चर-अचर जगत्‌ में सर्वत्र व्यापक होने से उस परमात्मा 
का नाम विष्णु है। 


- विष्णु दुढ़ता -.स्थिरता का जनक है। धुव दिशा का स्वामी होने.से 
अपनी व्याप्ति द्वारा उसने पृथिवी जैसे विशाल भूमण्डल को आकाश में 
दृढ़ता से सम्भाला हुआ है। पृथिवी आदि भौतिक पिण्डों को ही नहीं, वह 
साधक की मानसिक अवस्था को भी दृढता प्रदान करता है। साधक को 
साधना में स्थिरता लाता है। साधक की साधना में बाहरी साधन उतना 
अवरोध पैदा नहीं करते जितने कि चित्त के आन्तरिक विक्षेप क्षोभ पैदा 
करते हैं। मानसिक विष माती भै स्थिरेती/ भेडी" आसे देसि मनोभूमि में 
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उत्पन्न होने वाले ये विक्षेप ही कल्माषग्रीव है। जो नाना प्रकार के प्रलोभन 
देकर साधक को पतित करना चाहते हैं। 


कल्माषग्रीव शब्द की व्युत्पत्ति _- 


कल संख्याने धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करके कल्‌ शब्द सिद्ध होता है। 
जिस का अर्थ है - ज्ञान। 


मष हिंसायाम्‌ धातु से घज्‌ प्रत्यय करके - माष शब्द सिद्ध होता है। 


कल्‌ + माष = कल्माष ( ज्ञान का नाश करने वाला मोह या 
अविद्या )। 


कल्माषो ग्रीवायां यस्य सः कल्माषग्रीवः। 


अर्थात्‌ - जिन की गर्दन तक मोह अज्ञान भरा हुआ है, वे कल्माषग्रीव 
कहलाते हैं। सारे मानसिक विक्षेप मोह और अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं, 
इसलिये हमने उन का कल्माषग्रीव अर्थ किया है। 


साधना की चतुर्थ अवस्था में साधक कल्माषग्रीव से आत्मरक्षार्थ 
धुव दिशा के अधिपति विष्णु देव की शरण लेता है। वह अब उसी की 
छन्रछाया में आसन जमा कर बैठा है। साधक के मन में ये कल्माषग्रीव एक 
के बाद एक अपना नाटक रचते है एक कुतूहल पैदा करते हैं। साधक को 
गिराने और फिसलाने का प्रयत्न करते हैं। सर्वत्र व्यापक विष्णु साधक की 
मानसिक स्थिति से भली प्रकार अवगत है। अपनी आत्म-रक्षार्थ साधक 
जब अपने हृदय से विष्णु को पुकारता है, तो वह प्रभु अपने विज्ञानमय 
Ti के द्वारा इन विक्षेपों की सारी सेना को मार गिराता है। साधक के 
nl लार 3 ज्ञान-विज्ञान देकर विद्या का प्रकाश 
माया जाल से बाहर हो जाता है। कक हम हम हो 


वि उपसर्ग पूर्वक रु-शब्दे धातु से क्विप प्रत्यय तथा तुकागम होकर 


पृषोदरादित्वात्‌ (रादित्वात्‌ उपसर्ग का दीर्घ 
णा वीरुध्‌ 
शब्द सिद्ध होती) Panini Kanya या तकार को धकारादेश होकर ! 
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वीरुध का अर्थ है - विविध प्रकार का ज्ञान-विज्ञान। 
अथवा, विरोधनात्‌ अपि वीरुध्‌। | 
परमात्मा को ऋग्वेद ( ९.११४.२ ) में वीरुधामधिपति कहा है। 


अर्थात्‌ - वह परमेश्वर विरोधी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त 
कराने वाला होने से वीरुधांपति है। 


ज्ञान का आदि स्रोत वह परमेश्वर ही है। साधक के अन्तःकरण में 
वह नाना प्रकार का ज्ञान-विज्ञान उत्पन्न करके उसे मानसिक विक्षेपो पर 
विजय दिलाता है। उस का दिया हुआ यह ज्ञान ही साधक की विजय को 
सुनिश्चित कर देता है। विक्षेपों के शान्त होते ही साधक स्थिर हो जाता है। 
इस प्रकार ध्रुव दिशा का अधिपति विष्णु साधक की साधना में स्थिरता 
प्रदान करता है। 


साधक उस विष्णु को नीचे की ही दिशा में न देखकर सर्वत्र व्यापक 
देखता है। 


ऋग्वेद में विष्णु के विषय में कहा गया है - 


विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे। 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। 
दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ 
तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते। 
विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ 

(Fo १.१२.१९-२१ ) 


भावार्थ :- हे मनुष्यो ! विष्णु सदा सर्वत्र व्याप्त है। वह हमारी 
आत्मा के अन्दर भी व्यापक हो रहा है। वह आत्मा का परम सखा है। तुम 
लोग उस विष्णु के सृष्टि-रचना और पालन आदि कार्यो को देखो। उसके 
सहाय और इस संष्टि कै निर्यमों की पोहन'करतै”हुए“्ही तुम अपने 
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सत्याचरण आदि ब्रतों के पालन में सफल हो सकते हो। उसकी आज्ञाओं के 
विपरीत जाने वाले व्यक्ति इतो नष्टस्ततो भ्रष्टः होकर सर्वथा नष्ट हो जाते 
हैं। क्योंकि किसी भी शासक के कानूनों को भंग करने वाला व्यक्ति कभी 
भी शासक का प्रिय नहीं हो सकता। ट {क | 


वह विष्णु सर्वत्र व्यापक और सूर्य के समान प्रकाशमान होकर सब 
जगह शासन कर रहा है। किन्तु उसके परमपद के दर्शन; योगाभ्यासी 
सदाचारी पुरुष ही कर सकते हैं। 


जो व्यक्ति अविद्या और अधर्माचरण रूप पाप से पृथक्‌ होकर विद्या 
और धर्मानुचरण में पुरुषार्थ करते हैं और श्रद्धापूर्वक सावधानी से योगाभ्यास 
का सेवन करते हैं, वे उस विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। उस की 
प्राप्ति के बिना कोई मनुष्य सब सुखों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो 
सकता। इसलिये उसकी प्राप्ति के लिये सब मनुष्यों को सदा ही प्रयल 
करना चाहिये। 


वह विष्णु जीवात्मा का योग्यतम मित्र है। सांसारिक अन्य कोई भी 
प्राणी उस की समता नहीं कर सकता। उस के सब कार्य जीव के कल्याण 
के लिये ही होते हैं। जगत्‌ का हर एक पदार्थ उसकी करुणा और कृपा का 
प्रतीक है। हमारे शरीर के एक-एक अङ्ग जैसे आँख, नाक, कान आदि 
ज्ञानेन्द्रियाँ, हवा, पानी, प्रकाश आदि साधन सब के सब उस के गुणों का 
बखान कर रहे हैं। उस विष्णु के ज्ञान रूपी बाण सभी सज्जनों की रक्षा 
करते हैं। जो उसके विपरीत चलते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। 


5 
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मनसा-परिक्रमा-मन्त्र २१९ 

(६) शब्दार्थ :-- | | 

उर्ध्वा दिक्‌ = ऊपर की दिशा, उन्नत अवस्था का 

बृहस्पतिः =  वेदज्ञान का रक्षक 

अधिपतिः = स्वामी है, 

श्वित्रः = कुष्ठ आदि रोग से 

रक्षिता = रक्षा करने वाला है, 

वर्षम्‌ = जल वर्षा, ज्ञान वर्षा 

इषवः = बाणरूपहै 

शेषपूर्ववत्‌ । 


व्याख्या - ऊर्ध्वा दिक्‌ मानसिक या बौद्धिक विकास की उच्चतम 
अवस्था है। उस दिशा का अधिपति = स्वामी बृहस्पति है। 


बृहस्पति शब्द के अर्थो पर विचार कीजिये। 


बृहस्पति शब्द बृहत्‌ पूर्वक पा-रक्षणे धातु से डति प्रत्यय तथा 
बृहत्‌. केशतकार को लोप और उसके स्थान पर सुट्‌ का आगम होकर 
निष्पन्न होता है। जिसका अर्थ है -- | 


यो बुहतामाकाशादीनां पतिः स्वामी पालयिता स बृहस्पतिः। 


अर्थात्‌ - जो इन बड़े-बड़े और आकाश आदि का भी स्वामी है, 
इसलिये उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। 


तैतिरीय संहिता में कहा है -- 
बृहस्पते ब्रह्मणस्पते । ( तै० ३.१.४.२ ) 
अर्थात्‌ - ब्रह्मणस्पति ही बृहस्पति है। 

` ब्रहम वै वाचः परमं व्योम। (Ño ३.९.५.५ ) 


अर्थात्‌ - परम व्योम की जो वाक्‌ है - उसी का नाम ब्रह्म है। और 
उस का पति बृहस्पति कहलाता है। 
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वाग्‌ वै बृहती तस्या एष पतिस्तस्माद्‌ बृहस्पतिः । 
( शत० १४.४.१.२२ ) 


वाणी का विषय बृहत्‌ विस्तार वाला है। उसका पति होने से 
परमेश्वर बृहस्पति है। 


जैमिनीय उपनिषद्‌ में भी कहा है -- 

बृहस्पतिर्वाचं सुवते । ( जै० उ० २.२.५ ) 

अर्थात्‌ - बृहस्पति परमेश्वर ही वाणी को उत्पन्न करता है। 
ऋग्वेद संहिता का प्रमाण है -- 


बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्‌ प्रैरत नामधेयं दधानाः। 
( Ho १०.७१.१ ) 


अर्थात्‌ - हे बृहस्पते ! सृष्टि के आदि में व्यक्ति वस्तु और स्थान 
आदि का नामकरण करने वाली प्रथम वाणीःको आप ही प्रेरित करते हैं। 
पापरहित श्रेष्ठ मुनिजनों के हृदयों में उस पवित्र वेद-वाणी का प्रकाश वह 
परमेश्वर सृष्टि के आदि में करता है। 


आकाश सूक्ष्म होने से सभी तत्वों में व्यापक है। बृहस्पति परमात्मा 
आकाश से भी सूक्ष्म है। वह उस आकाश में भी व्यापक हो रहा है। 
इसीलिये उसे 'ओं खं ब्रह्म' कहा गया है। आकाश का गुण शब्द होता है। 
गुण गुणी से कभी पृथक्‌ नहीं होता । किसी गुणी की पहचान उसके गुण को 
देखकर ही की जाती है। आकाश का स्वामी कहें या आकाश के गुण 
शब्द का स्वामी कहें, इससे कोई अन्तर नहीं आता। जो आकाश का स्वामी 
है, वही उसके गुण शब्द का भी स्वामी है। शब्द अर्थात्‌ वाक्‌ का पति ही 
वाचस्पति कहलाता है। जो वाचस्पति है, वही बृहस्पति है। आकाश 


जितना बृहत्‌ है, वाग्विषय भी उतना ही बृहत्‌ है। इनके स्वामी को ही मन्त्र 
में बृहस्पति कहा गया है। WA 


पिछले सर्न, aa au कि साधक धुव 
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दिशा में परमात्मा के विष्णु गुण की उपासना करता है। विष्णु की उपासना 
उसके मानसिक विक्षेपं को दूर कर उसे साधना में स्थैर्य प्रदान करती है। 
साधनां की स्थिरता प्रज्ञा की स्थिरता है स्थितप्रज्ञ के लक्षण करते हुए 
व्यासंदेवजी ने गीता में लिखा है -- 


प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान्‌। 

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 

दुःखेष्वनुद्विगनमनाः सुखेषु . विगतस्पृहः। 

वीतरागभयक्रोधः . स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ 

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌। 

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। 

` इन्द्रियाणीनिद्रयार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
'( गीता २-५५-५८ ) 

अर्थात्‌ - जब साधक अपनी मनोगत सभी कामनाओं का त्याग कर 
देता है। स्वयं के द्वारा स्वयं में ही सन्तुष्ट रहना सीख लेता है, तब उस की 
प्रज्ञा स्थित हो जाती है। | 

दुःखों को पाकर जो व्यक्ति उद्विग्न नहीं होता और सुखों में स्पृहारहित 
है। राग,भय और क्रोध-जिसके समाप्त हो गये हैं, ऐसा मुनि स्थितप्रज्ञ 
कहलाता है। 

जो पुरुष सर्वत्र आसक्तिरहित होकर शुभाशुभ की प्राप्ति में, न द्वेष 
करता है और न प्रसन्न होता है, ऐसे एंक रस रहने वाले व्यक्ति की प्रज्ञा 
स्थित हो जाती है। | 

कछुआ जैसे सब ओर से अपने अङ्गौ को समेट लेता है, ऐसे ही जो 
साधक इन्द्रियो के विषय उपस्थित होने पर उन-उन विषयों से इन्द्रियों को 
समेट लेता है, उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं। 


स्थितप्रज्ञप्होकरुअन छाभकाकार्न विरे ने. कर्ता है। बृहस्पति 
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स्थितप्रज्ञ होकर अब साधक उर्ध्व दिशा में प्रवेश करता है। बृहस्पति 
उसके आचार्य हैं। ऐसे सुयोग्य शिष्य को पाकर बृहस्पति आचार्य भी प्रसन्न 
होते हैं। बौद्धिक विकास की पाँच श्रेणियों को उत्तीर्ण कर अब वह बृहस्पति 
आचार्य की पाठशाला में प्रविष्ट हुआ है। यहाँ बृहस्पति का पूरा-पूरा 
संरक्षण उसे प्राप्त होता है। 


जब आकाश से मेघ वर्षा करता है, तो सूखे के कारण पड़ने वाले 
अकाल का सारा कष्ट भाग जाता है। अकाल से होने वाला कष्ट ही श्वित्र 
है। श्वित्र एक प्रकार का शारीरिक कुष्ठ रोग भी होता है। जो आश्विन 
मास को वर्षा में स्नान करने से ठीक हो जाता है। आकाश से जल-वृष्टि 
करके परमात्मा हमारे प्राणों की रक्षा करता है। वर्षा के जल बृहस्पति के 
बाण हैं। ये बाण पृथिवी पर वनस्पति, औषधियाँ और अन्नादि उत्पन्न 
करके जीवों की प्राण-रक्षा करते हैं। ये ही जल पापात्मा अंसख्य जीवों का 
प्राण-हरण भी करते हैं। आध्यात्मिक पथ का अनुगामी साधक परमात्मा 
की इस भौतिक जल-वृष्ट से ही सन्तुष्ट नहीं हो जाता। वह तो बृहस्पति 
देव से अपने मानस की तप्तभूमि में ज्ञान-वर्षा की कामना करता है। और 
पपीहा बन कर स्वाति नक्षत्र की उन जल-बिन्दुओ की तलाश में विचरता 
है जिससे उसके अन्तःकरण में योगज बुद्धि प्राप्त हो। जब उस कृपालु देव 
को वाग्गर्जना के साथ अमृत की वर्षा होती है, तब साधक के अन्तर्मानस 


में क को खेती लहलहा उठती है। और अज्ञानरूपी कुष्ठ नष्ट हो 
जाता है।: 


शब्द मानसिक ज्ञान के विकास का सर्वोत्तम साधन है। शब्द का 
क्षेत्र जितना व्यापक है, उतना व्यापक क्षेत्र अन्य किसी भी विषय का नहीं 
है। वैदिक सन्ध्या बृहस्पति परमेश्वर की छन्दोबद्ध रचना है। मन्त्रं में पदों 
का निबन्धन अलौकिक है। मन्त्रो का अर्थ-चिन्तन साधक को स्थूल विषयों 
से आरम्भ करके सूक्ष्म से सूक्ष्मतर विषयों का ज्ञान कराता है। यह हमारे 
मानस को उच्चतम उड़ान है। जिसे वह शब्द के यान पर आरूढ़ होकर पूरा 
करता है। बृहस्पति परमेश्वर की कृपा से ही मन्त्र: विद्या के रहस्यों का 


E E हक सन 
अपनी पूर्ण आरा के साथ चमक उठता ह.” 
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ऊर्ध्वा दिक्‌ के अधिपति बृहस्पति देव को साधक शत-शत प्रणाम 
करता है। Raa À रक्षा करने वाले देव को नमस्कार और ज्ञानामृत वर्षा 
करने के लिये भी उस देव को बार-बार नमस्कार। 


हे दयालु देव ! यह सम्पूर्ण सृष्टि तेरी ही प्रजा है। मेरे अज्ञान के 
कारण मुझ से जाने-अनजाने जो भूलें हुई, मेरे आचरण से किसी भी प्राणी 
को कोई कष्ट हुआ, उसके लिये मैं आप से क्षमा याचना करता हूँ। हे प्रभु! 
मैं किसी प्राणी से द्वेष न करूँ। दूसरा भी मुझ से कोई अकारण द्वेष न करे। 
तेरी इस धरती पर सदा सर्वत्र प्रेम का स्वराज्य हो। 


क्या मन्त्र में असित आदि पदों का अर्थ सर्प है ? 


“माहाभाग्याद्‌ एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते” निरुक्त के इस वचन के 
अनुसार, प्राची दिक्‌ का अधिपति अग्नि, दक्षिणा दिक्‌ का अधिपति इन्द्र, 
पश्चिमा दिक्‌ का अधिपति वरुण, उत्तर दिशा का अधिपति सोम, ध्रुव 
दिशा का अधिपति विष्णु और ऊर्ध्व दिशा को अधिपति बृहस्पति ये सब 
एक ही महान्‌ परमेश्वर के नाम हैं। अग्नि प्रकाश का, ज्ञान का, इन्द्र बल 
का, वरुण अन्नादि धन-सम्पत्ति का, सोम जलरूप अमृत का, विष्णु भू 
आदि लोक-लोकान्तरों का और बृहस्पति वेद-विज्ञान का स्वामी है। एक 
ही परमात्मा में ये सब प्रकाशादि के गुण हैं। उसी को भिन्न-भिन्न नामों से 
स्मरण किया गया है। 

उसी परमपिता परमात्मा के आदित्य आदि इषवः मन्त्रं में पढे गये 
हैं। अग्निका गुण प्रकाश है। वह आदित्य = किरणों के द्वारा दिशा में गति 
करता है जिससे प्रकाश का विरोधी जो असित = अन्धकार है, उस का 
नाश होता है। 


सायण ने अपने च भाष्य में असित आदि शब्दों के अर्थ ' सर्प ' किये 
हैं। किन्तु वैदिक साहित्य में एक पृदाकु शब्द को छोड़कर शेष कोई शब्द 
सर्प के अर्थ में नहीं मिलता। 77 


चरक के सर्प-प्रकरण को देखिये = 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. २ ; 
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इह दर्वीकरः सर्पो मण्डली राजिमानिति। 
त्रयो यथाक्रमं वातपित्तश्लेष्मप्रकोपणाः ॥ 
दर्वीकरः फणी ज्ञेयो मण्डली मण्डलाफणः। 
बिन्दुलेखो विचित्राङ्गः पन्नगः स्यात्तु राजिमान्‌.॥ 

( चरक चि० २३.१२२-२३ ) 
भावार्थ - यहाँ तीन प्रकार के सर्पो का उल्लेख है -- 
(१) दर्वीकर = 'फणवाला (२) मण्डली = फणरहित और 
(३) राजिमान्‌ विचित्राङ्ग = धारीदार चितकबरा। 


सुश्रुत में इन तीनों की जातियों और उपजातियों का वर्णन मिलता 
है। जिस में सपो के सविष और निर्विष भेद से ८० प्रकार के सर्पो का 
उल्लेख है। ( देखें सुश्रुत कल्पस्थान ४.३३-४१ ) लेकिन इस सारे प्रकरण 
में असित आदि शब्दों का प्रयोग देखने में नहीं आता। यदि यह मान भी 
लिया जाये कि इन शब्दों का अर्थ 'सर्प' है, तो भी इन शब्दों से पृथिवी पर 
सर्पण करने वाले सर्पो का अर्थ नहीं लिया जा सकता। 


यास्क के अनुसार सर्पणशील लोकों तथा आकाश-संचारी पदार्थो 
को सर्प कहा जाता है। 


शतपथ ब्राह्मण का वचन है -- 


इमे वै लोकाः सर्पास्ते हानेन सर्वेण सर्पन्ति यदिदं किञ्च 


( शत० ७.४.१.२५ ) 
अर्थात्‌ ये लोक-लोकान्तर गतिधर्मा होने से सर्प कहलाते हैं। 
तैतरीय संहिता में कहा गया है -- | 
देवा वै सर्पाः तेषामियं पृथिवी सर्पराज्ञी। ( तै० २.२-६-२ ) 
अर्थात्‌ - ये देव (लोक) सर्प कहलाते हैं। उनमें से यह पृथिवी 


सर्पराज्ञी है। CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अन्यत्र भी इन लोकों के लिये सर्प शब्द का व्यवहार देखा .जा 
सकता है। तद्यथा :-- | 


नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पूथिवीमनु। ये अन्तरिक्षे ये द्वि 
तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। येऽदो रोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु। 


अब आप विचार कीजिये कि क्या आकाश, द्युलोक और सूर्य-रश्मियों 
में भी सर्प हो सकते हैं ? - [ 


अतः हम इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि मनसा परिक्रमा के मन्त्रों में 
असित आदि शब्द 'सर्प' अर्थ के ग्राहक नहीं हैं। आधिदैविक दृष्टि से ये 
लोक-लोकान्तर हैं। किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से ये मानसिक अवस्थाओं के 
सूचक हैं। हमें यहाँ-परः आध्यात्मिक अर्थ ही अभिप्रेत हैं। साधना “में 
र पैदा करने वाली अवस्थाओं को असित आदि शब्दों द्वारा.कहा 
गया है। r IB À 


मन्त्राँ के 'तेभ्यः और ' एभ्यः' पदों पर विचार ` 

सभी मन्त्रों में इन पदों का प्रयोग हुआ है। ' तेभ्यः" पद तद्‌ शब्द 
का और 'एभ्य: ' पद इदम्‌ शब्द का चतुर्थी विभक्ति का रूप है। तद्‌ शब्द 
का प्रयोग दूर की वस्तु को कहने के लिये होता है तथा इदम्‌ शब्द का प्रयोग 
निकट की वस्तु के लिये होता है। दिशा, दिशा का अधिपति और उस दिशा 
का रक्षक कोई भौतिक पदार्थ नहीं हैं, जिनकी ओर हाथ की अँगुली से 
संकेत किया जा सके कि 'इदम्‌ अत्र अस्ति' वे ज्ञानगम्य हैं। इसलिये मन्त्र 
में उनके लिये तेभ्यः पद से निर्देश किया गया है। लेकिन सभी मन्त्रो में 
इषवः के अभिधेयःपदार्थ भौतिक हैं। जैसे - प्रथम मन्त्र में आदित्या इषवः, 
द्वितीय मन्त्र में पितरइषवः, तीसरे मन्त्र में अन्नम्‌ इषवः , चौथे मन्त्र में 
अशनि-इषव:, पाँचवें में वीरुध इषवः और छठे' मन्त्र में वर्षम्‌ इषवः, ये 


सभी भौतिक वा लौकिक पदार्थ. ए हम एत जिया 
मन्त्रो में लौकिक'्पक्षेथों को'बाणव्के रूम'में,प्रयोगक्राप्के परमात्मा 


Digitized By 5100) माधः n Kosha 
२२६ ग CPO TAR 


हमारे भौतिक जीवन के परिवर्तन द्वारा आध्यात्मिक जीवन का विकास 
करना चाहते हैं। अर्थात्‌ - जीवन का परिवर्तन मानव के दैनिक व्यवहार से 
आरम्भ करना होगा। अष्टाङ्गयोग के आरम्भ में यम-नियम का उपदेश भी 
इसी बात की शिक्षा देता है। जो व्यक्ति मन्त्रों की खाली तोता रन्त करते 
हैं, और अपने व्यावहारिक जीवन में परिवर्तन नहीं लाते, उनका जप-तप, 
पूजा-पाठ सब कुछ दम्भमात्र ही बन कर रह जाता है। इस जगत्‌ में व्यक्ति 
भौतिक जीवन जीता है। यह एक सच्चाई है। जो इस सत्य को स्वीकार नहीं 
करते, तथा जीवन व जगत्‌ को स्वप्न मान कर चलते हैं, वे बिना पंख के 
ही आकाश मे उड़ना चाहते हैं। 


याद रखिये - यदि आप जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो 
परिवर्तन का श्रीगणेश आप को अपने दैनिक जीवन से करना होगा। व्यक्ति 
परिवार और समाज के बीच में जीवन जीता है। इसलिये पारिवारिक और 
सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिये। आचरण के परिवर्तन से ही 
व्यक्ति की साधना की गति-प्रगति परिलक्षित होती है। आदित्य पितर आदिं 
भौतिक परिवेश के इषुओं (बाणों) द्वारा हम अपने आध्यात्मिक जीवन में 
परिवर्तन पैदा कर सकते हैं। यही एभ्य इषुभ्यो नमोऽस्तु का अभिप्राय है। 
विज्ञान के शिखर पर पहुँच कर तो एभ्यः और तेभ्यः पदों के बीच की दूरी 
ही समाप्त हो जाती है। वहाँ तेभ्यः दूर की वस्तु नहीं रह जाती । वह 
जीवन के प्रत्येक अंश में समाविष्ट हो जाती है। सभी इषुओं ( बाणों ) के 
अन्दर भी उसी अधिपति और रक्षिता की व्याप्तिःनजर आने लगती हैं। 


“मनसा परिक्रमा' पदों का अर्थ 


मनसा परिक्रमा पदों का अर्थ है :- मन के द्वारा परिक्रमा करना! 
चन्द्रमा पृथिवी की परिक्रमा करता है। पृथिवी सूर्य की परिक्रमा करती है 
परिक्रमा में एक.वस्तु'को केन्द्र बना कर दूसरी वस्तु उसके चारों ओर 
घूमती है। हमारा मन अणुरूप है। परमात्मा सर्वव्यापक है। 
परमेश्वर केट्वागोंऱओर एन, केसेशघूम व्सकस्ः हवै kaa मन की परिधि म 
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परमेश्वर आ जाये तो वह सर्वव्यापक नहीं रहा। साकार और एकदेशीय 
वस्तुओं में ही परिक्रमा सम्भव है। परन्तु परमात्मा न.ही साकार है और न 
वह एकदेशीय है। मनसा परिक्रमा पदों का प्रयोग ठीक वैसा ही है, जैसे कि 
सूर्य का निकलना और अस्त होना देखकर सामान्य व्यक्ति अनुमान करता 
है कि सूर्य हमारे चारों आरे घूम रहा है और पृथिवी स्थिर है। जब कि सत्य 
इसके ठीक विपरीत है। इसी प्रकार सर्वव्यापक परमेश्वर मन के आगे, 
पीछे, दाँयें, बायें, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर सर्वत्र विराजमान है। 


मुण्डक उपनिषद्‌ का वचन है -- 


ब्रह्मेदममृतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण। 
अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ 
('मुण्ड० २.२.११ ) 


अर्थात्‌ - एक अमृत रूप ब्रह्म ही आगे, पीछे, दायें, बायें, नीचे, ऊपर 
सर्वत्र विराजमान हो रहा है।- वह परिपूर्ण है। वरिष्ठ है। सम्पूर्ण विश्व 
उसका ही विस्तार है। 


उधर न्यायदर्शन में गौतम ऋषि ने मन का लक्षण इस प्रकार से 
बतलाया है -- 


युगपज्ज्ानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌ । ( न्याय० १.१.१६ ) 


अर्थात्‌ - मन एक समय में कई विषयों का ज्ञान नहीं कर सकता। 
एक समय में एक ही विषय का ज्ञान मन को होता है। 


एक समय में एक ही विषय का ज्ञान होने से वह एक समय में 
परमेश्वर की शक्ति को अपने आगे देखता है। दूसरे समय में पीछे देखता 
है। कभी दाँयें तो कभी बायें, कभी ऊपर और कभी नीचे। छहों दिशाओं 
का ज्ञान उसे एक साथ नहीं हो सकता। इन दिशाओं में वह एक क्रम से उस 
ईश्वर की अग्नि, इन्द्र आदि शक्तियों या गुणों का चिन्तन करता है। यही 
मनसा परिक्रमा का अभिप्राय है। 


परमात्मा कीठसत्ता5से/कोई/विश्याया:क्रोई,स्थातर्‍व्ठाली नहीं है। 
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सर्वत्र उसी का राज्य: है। परमेश्वर दिशाओं की परिधि में नहीं समा 
सकता। दिशाएं ही उसके अन्दर समाविष्ट हैं। दिशाओं की कल्पना हमारी 
मानसिक कल्पना है। और सभी दिंशाएं सापेक्ष हैं। वह परमेश्वर सभी 
दिशाओं का, दिशाओं के सभी प्राणियों का रक्षक है। भौतिक जगत्‌ के 
आदित्य और पितर आदि उसी परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। 
अपने इषुओं ( बाणों ) के द्वारा उसने प्राणियों के व्यवहारों को मर्यादाओं में 
बाँध दिया है। मर्यादित जीवन जीने वाले व्यक्ति के आदित्य आदि बाण 
रक्षक बन जाते हैं और अमर्यादित जीवन जीने वाले व्यक्ति के प्राणों का वे 
हरण कर लेते हैं। जीवों की रक्षा और उनके कल्याणार्थ ही परमेश्वर ने 
यह सारी व्यवस्था की है। जीव को मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने के लिये 
ही यह सारा उपक्रम है। मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाली यह यात्रा 
बुद्धि के विकास का संयोजन है। सभी प्राणी बुद्धि के विभिन्न स्तरों पर रह 
कर ही जीवन की यात्रा पूरी करते हैं। सब के बौद्धिक स्तर समान नहीं 
होते। यूँ तो यह सारी सृष्टि ही परमेश्वरीय व्यवस्था के विकासोन्मुख 
होकर गति कर रही है। परन्तु जब जीवात्मा अपने विकास के प्रति स्वयं 
जाग उठता है, तो उसके विकास की गति में एक तीव्रता आ जाती है। 


योगदर्शन का सूत्र है -- 
तीव्रसंवेगानाम्‌ आसन्नः। ( योग० १.२१ ) 


` अर्थात्‌ - तीव्र संवेग वाले व्यक्ति को साधना में शीघ्र सफलता 
मिलती है। l छि > 1 


निश्चय ही ध्यान पूर्वक की गई उपासना साधक के विकास की गात 
में तीव्रता उत्पन्न कर देती है। जब व्यक्ति को उसके अपने मानस की 
अज्ञान, अविद्या, मोह एक बन्धन दिखाई देने लगता है, तो उस की बड़ 
को तोड़ने के लिये वह छटपटाने लगता है। बन्धन का कारण कहाँ हैं 7 १६ 
इस पर विचार करता है। और फिर उसके निवारण का उपायं करता है 
ह ह हे, तो बन्धन का कारण उसे कहीं mud 
अपने ही मानस के अन्दर मिल जाता है। ua मुक्ति दिल 
परम पिता परमेश्वर Fe WA E है। अब वर्ह 
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रात-दिन उस को ही आराधना में लग जाता है। अपने चहुँ ओर, ऊपर-नीचे 
उसे वही दिखायी देता है। बार-बार वह मुक्त कण्ठ से उसी का गुणगान 
करता है। और उसके उपकारों को देख-देख कर गद्‌-गद्‌ होकर उसका 
अभिवादन करता है। 333) 


व्यक्ति के मानस का राग ही उसके बन्धन का कारण बनता है। और 
उसके अन्तःकरण का द्वेष-भाव अपने को तो कष्ट देता ही है, वह दूसरों 
की पीड़ा का भी कारण होता है। राग और द्वेष दोनों सहोदर भाई हैं। जहाँ 
एक जाता है, तो दूसरा भी उसके साथ-साथ पहुँच जाता है। वे अकेले-अकेले 
कभी नहीं रहते। जहाँ भी रहेंगे -साथ ही रहेंगे। मनसा परिक्रमा के मन्त्र 
साधक को राग-द्वेष से विमुक्त करा के प्रेमपूर्ण जीवन जीना सिखाते हैं। 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज का हमारे विकास में बहुत 
बड़ा योगदान है। समाज के सहयोग के बिना व्यक्ति का विकास सम्भव ही 
नहीं है। व्यक्ति का विकास तो दूर उसका अस्तित्व भी समाज के सहयोग 
पर ही खड़ा होता है। हमारे माता-पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि, विद्वान्‌, 
पुत्र-कलत्र, यार-दोस्त सब इस.समाज के ही तो अङ्ग हैं। इन सब का प्रेम 
हमारे जीवन को सरस और मधुर बनाता है। इनमें से यदि किसी भी दिशा 
से प्रेम की धारा टूटती है, तो हम अधूरापन अनुभव करने लगते हैं। अपने 
प्रति किये गये उपकार के लिये हम समाज के ऋणी हैं। उस ऋण से हम तब 
ही मुक्त हो सकते हैं, जब कि हम स्वयं अपने हृदय से प्यार की गंगा बहायें। 
सभी जीवों को गले लगायें। अपने और पराये की दीवार बीच में न रह 
जाये। [ i 


मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा 
समीक्षामहे ॥ ( यजु ० ३६.१८ ) 

अर्थात्‌ - मैं सब को मित्र की दृष्टि से देखू और हम सब एक दूसरे 
को मित्र भाव से देखें। 

जीवों को परमेश्वरीय व्यवस्था में शुभ कर्मो'का फल सुख और 
अशुभ कर्मों का फलु रूपमे पमि हैते FE Tii में शुभ 
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कर्म किये थे वे यहाँ सुख भोग रहे हैं और जिन्होंने अशुभ कर्म किये थे, वे 
दुःख भोग रहे हैं। मनुष्य योनि में जीवात्मा पूर्वकृत कर्मो का भोक्ता और 
नवीन कर्मो का कर्त्ता बनता है। वह यहाँ शुभ कर्म करता है या अशुभ, यह 
उसके विवेक पर निर्भर करता है। 


'पातञ्जल योगदर्शनानुसार — 


मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ ॥ (योग १.३३) 


इस सूत्र पर भाष्य करते हुए व्यासदेव जी ने लिखा है :- 


सर्वप्राणिषु सुखसंभोगापन्नेषु मैत्रीं भावयेत्‌, दुःखितेषु करुणाम्‌, 
पुण्यात्मकेषु मुदिताम्‌, अपुण्यात्मकेषु उपेक्षाम्‌ । एवमस्य भावयतः 
शुक्लो धर्म उपजायते, ततश्च चित्तं प्रसीदति, प्रसन्नमेकाग्रं स्थितिपदं 
लभते। 


चित्त का परिकर्म अर्थात्‌ उसको निर्मल करने के लिये क्या उपाय 
किया जाये ? इस पर सूत्रकार का कथन है कि सुखी लोगों से मैत्री, दुःखी 
जनों पर करुणा, धर्माचरण करने वाले पुण्यात्मा लोगों पर प्रसन्नता और 
पापाचरण करने वालों में उपेक्षा भाव करने से चित्त निर्मल होता है! 
भाष्यकार के अनुसार निरन्तर मैत्री करुणा आदि भावनाओं के रखने से 
शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है, जिससे चित्त प्रसन्न हो जाता है। और प्रसन्न 
चित्त शीघ्र एकाग्र होकर समाधिस्थिति को प्राप्त कर लेता है। 


किसी दुःखी प्राणी को देखकर व्यक्ति यह भी सोच सकता है कि यह 
अपने ही पाप कर्मों का फल भोग रहा है! परन्तु इस प्रकार के चिन्तन 
कठोरता है। जब हम स्वयं दुःखी होते हैं और उन दुःखों की घड़ियों में 
दूसरा व्यक्ति हमारे प्रति कुछ भी सहानुभूति दिखलाता है, तो हम 
उसके प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हैं। यद्यपि सुख या दुःख हमारे अपने ही 
कसो के फल होते है प और वे ga यानि कि कर्ता | A ८ स्वयं ही भोगने 
हैं, फिर भी दूसरा व्यक्ति जो अपनी सहानुभूति या करुणा हमारे 
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दिखलाता है, तो उतने मात्र से ही हम अपना दुःख-दर्द कुछ हलका अनुभव 
करने लगते हैं। दूसरी ओर दुःखी जनों के प्रति सहानुभूति व करुणा का 
भाव उस व्यक्ति के हृदय को सरल और पवित्र बना देता है। 


अपने संस्कारों के वशीभूत होकर ही मनुष्य हिंसादि पाप कर्म में 
प्रवृत्त होता है। ऐसे व्यक्तियों वा जीवों के प्रति उपेक्षा भाव से ही साधक 
अपने मन को निर्मल रख सकता है। 


मनोविज्ञान के विषय में लिखी गई The Principle of 
Psychology नामक पुस्तक में विलियम जेम्स लिखते हैं - "To live a 
better life, it is necessary to have good habits. And for that 
practice is necessary." . 


अर्थात्‌ - अच्छा जीवन जीने के लिये अच्छी आदतों का बनाना 
आवश्यक है। और अच्छी आदत बनाने कि लिये अभ्यास करना होता है। 
बिना अभ्यास के कोई भी अच्छा गुण आदतों में नहीं आ सकता। उसके 
बिना जीवन भी परिवर्तित नहीं हो सकता। | न 


शिव संकल्प के मन्त्रो में मन के संकल्पों की पवित्रता पर बहुत जोर 
दिया गया है। यदि मन के विचारों में पवित्रता न हो तो मानसिक विकास 
का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। मन के विचारों में पवित्रता लाने के लिये 
आवश्यक है कि व्यक्ति अपने मन के एक-एक विचार के प्रति सजग हो। 
हर एक विचार को ध्यान पूर्वक देखे। कौन सा विचार कहाँ से आ रहा 
है ? उस की उत्पत्ति का हेतु क्या है ? इस सब का चिन्तन-अनुचिन्तन करे। 


जीवन-परिवर्तन के लिये प्रतिसंलीनता आवश्यक है। जिस का अर्थ 

:- शुभ-अशुभ का विचार कर, शुभ का रक्षण और अशुभ का 

प्रतिहार। जीवन में जो कुछ अशुभ दिखाई देता है, उसे निकाल 'फैंको। 

अशुभ का प्रतिहार के लिये सूक्ष्मता से आत्मविश्लेषण करना होगा। चेतन 

और अवचेतन मन के एक-एक पर्दे के पीछे छिपे हुए भावों का विश्लेषण 
मन को पवित्र बना देता है। " 


पृष्ठभूमियों 
काम, क्रोध. लोभ, मोह, आदि संवेग के मूल मानसिक पृष्ठभूमि 


aha Vidyalaya Collection. 
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में छिपे हुए होते हैं। आत्म-विश्लेषण करने वाला व्यक्ति विचार करता है 
कि काम क्यों बुरा है ? मैं उसे क्यों छोड़ना चाहता हूँ ? काम ने मेरा क्या 
अनिष्ट किया है ? आत्म-विश्लेषण करता हुआ साधक गहरे में जाकर 
देखता है कि काम का आवेग महीने भूर की कमाई को क्षण भर में नष्ट कर 
देता है। जिससे शरीर और इन्द्रियाँ निस्तेज हो जाते हैं। शरीर--निर्वार्य 
होकर निर्बल और रोगाक्रान्त हो जाता है। शरीर की आभा, शोभा, बल, 
पराक्रम नष्ट होकर शिथिल हो जाता है। प्राण निर्बल होकर आयु क्षीण हो 
जाती है। स्मरण शक्ति नष्ट होकर बुद्धि कुण्ठित हो जाती है। शरीर सर्वथा 
खोखला होकर रोगी हो जाता है। ये सब काम के ही प्ररिणाम हैं। काम का 
अतिरेक व्यभिचार, बलात्कार और वेश्यावृत्ति आदि दोषों को जन्म देता 
है। इस प्रकार विश्लेषण करते हुए साधक काम से विमुक्ति या 
ब्रह्मचर्य-पालन में शाश्वत सुख और शान्ति का राज्य देखता है। 


तब वह अपने से ही प्रश्न करता है कि क्या मैं काम को जीत सकता 
हूँ ? उसे अपने अन्दर ही जवाब मिलता है कि, हाँ, मैं काम को जीत सकता 
हूँ। यह शरीरिक और मानसिक आवेग है। मैं शरीर और मन से परे चेतन 
शक्ति हूँ। मेरी आज्ञा से ही शरीर, मन व इन्द्रियाँ कार्य किया करते हैं। 
आत्मा में अपार क्षमताएं हैं। काम मेरा स्वभाव नहीं है। काम, क्रोध आदि 
मानसिक आवेग हैं। प्राण और इन्द्रियाँ मन की प्रेरणा से ही उत्प्रेरित होते 
हैं। आत्मा, शरीर, प्राण और मन से परे है। आत्मा ज्ञान रूप है। काम, 
क्रोध बुद्धि पर आवरण डाल कर उसे ढक देते हैं। आत्म-तत्वे का ध्यान 
करने से जब उसका स्वरूप प्रकट होता है, तो मानसिक आवेग स्वतः ही 
शान्त हो जाते हैं। | | 


गीता में व्यासदेव जी ने लिखा है :-- 
अर्जुन उचाव 


अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति YET: l- | 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव :नियोजितः ॥ 


अर्जुन पूछते हक यै म चाहता हुआ भी 


P a 
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किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। 


श्रीकृष्ण उचाव - 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः। 
` महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 

श्रीकृष्ण बोले :- रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम व क्रोध ही पाप 
को प्रवृत्ति के कारण हैं। ये भोगों से कभी तृप्त न होने वाले हैं। इसी को 
पाप में जोड़ने का हेतु शत्रु जान। 

धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च। 

यथोल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ 


जिसे प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण, जेर से गर्भ ढका रहता है 
वैसे ही उस काम के द्वारा ज्ञान आवृत रहता है। 


आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। 

कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ 

हे अर्जुन ! अग्नि के समान कभी शान्त न होने वाले, ज्ञानियों के 
नित्य वैरी काम के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य , देहिनम्‌ ॥ 


इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि = ये तीनों इस काम के रहने के अधिष्ठान 
हैं। इन्हीं के द्वारा वह जीवात्मा के ज्ञान को आच्छादित करके, उसको स्त्री 


विषय में मोहित करता है। 
. तस्मात्त्वमिरद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ 


इसलिये हें अर्जुन ! तू पहले इन्द्रियों को वश में कर फिर ज्ञान-विज्ञान 
का नाश करने वलि 'इसे*पॉप'रषर्कॉमव्कोणमीत Collection 
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इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ 


इस स्थूल शरीर से इन्द्रियँ सूक्ष्म हैं। इन्द्रियों से परे मन है। मन से 
परे बुद्धि है और बुद्धि से परे वह आत्मा है। 


एवं बुद्धेः परं बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना। 
जहि शत्रुं महाबहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ 


इस प्रकार बुद्धि से आत्मा को सूक्ष्म और बलवान्‌ जान कर, आत्मा 
से आत्मा ( अपने मन, बुद्धि ) को जीत कर, हे महाबाहो ! इस दुर्जेय काम- 
रूप शत्रु को मार। (गीता ३.३७-४३ ) 


आदतों के परिवर्तन के लिये दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। 
दृढ़ संकल्प से व्यक्ति जो बनना चाहता है, वह बन जाता है। एकाग्रता में ही 
संकल्प की दृढ़ता आती है। उससे मन हमारी इच्छा के अनुसार पूरा बदल 
जाता है। संकल्प शक्ति के विकास के लिये मन की मांग को अस्वीकार 
करना सीखें। जीवन में संयम को अपनायें। भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी, 
मान-अपमान को सहन करना सीखें। ध्यान की शान्त मुद्रा में बैठकर किसी 
विचार में तन्मयता आ जाने से वह विचार दृढ़ संकल्प में बदल जाता है। 


I3 को अवचेतन मन के स्तर तक पहुँचायें। उसका बार-बार ध्यान 
| 


सामान्यतया हम सभी मन को दोष देते हैं कि मन नहीं टिकता। यह 

बड़ा अशान्त है। परन्तु सारा दोष मन का ही नहीं है। मन तो हमारा 

आज्ञाकारी सेवक है। हमने उसे जैसे पूर्व आदेश दिये हुए हैं, उन्हीं के 
अनुरूप कार्य करते-करते वह अभ्यस्त हो गया है। अब यदि हम 

परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो हमें अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करना 

होगा। सतत जागरूक रहना होगा। जो भी करें, होशपूर्वक करें। जो 

हक * छ प्रतिकार करें। मन का दृढ़ संकल्प और 
[ शक्ति व्य में परिवर्तन पैदा कर देते हैं। इच्छा शक्ति 

निर्बल हुई तो मत का बिक मी E E T a सदैव 
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सजग होकर इच्छा शक्ति को कार्य क्षेत्र में उतारें और ध्यान पूर्वक निरन्तर 
उसका निरीक्षण करते रहें। ध्यान के पूर्व और ध्यान के पश्चात्‌ विषय वस्तु 
पर किया गया संकल्प शक्ति का प्रयोग मन और इन्द्रियो की आदतों को 
पूरा-पूरा बदल देता है। संकल्प अन्दर की सतह तक जाना चाहिये, तभी 
वह आशा के अनुरूप फल देता है। | 


मनसा परिक्रमा के मन्त्रो में संकल्प शक्ति को दुढ़ बनाने का सम्पूर्ण 
विज्ञान है। उसके प्रथम मन्त्र में बतलाया गया है कि हमारे विकास की 
प्रथम अवस्था का अधिपति अग्नि है। अग्नि से अभिप्राय भौतिक अग्नि से 
नहीं है। अग्नि, ज्ञान की अग्नि है। संकल्प की अग्नि है। जिसने ऊपर उठने 
का, आगे बढ्ने का संकल्प ही नहीं किया,वह निष्प्राण है। ऐसा व्यक्ति 
जीवन में कुछ नहीं कर सकता। प्रथम हम अपने अन्दर संकल्प को जगायें। 
संकल्प की अग्नि जीवन को सक्रिय बनाती है। संकल्पहीन, अज्ञानी व्यक्ति 
आलसी और श्रमचौर होते हैं। संकल्प जितना दृढ़ होता है, उतना ही जीवन 
सक्रिय हो जाता है। संकल्प शक्ति के धनी व्यक्ति सदैव कर्त्तव्य परायण होते 
हैं। ज्ञान की उत्कृष्टता संकल्प शक्ति को दृढ़ आधार देती है। लेकिन ज्ञान 
के विकास के लिये पुष्ट और बलवान्‌ शरीर चाहिये। उसके लिये पौष्टिक 
और पर्याप्त मात्रा में भोजन अपेक्षित है। पहले जीवन के अस्तित्व की बात 
आती है। उसके बाद ज्ञान और विज्ञान की बातें। जीवन को स्वप्न कहने 
वाले लोग भी भोजन के विषय में जाग जाते हैं। भोजन के समय उनके 
स्वप्न और निद्रा हवा में उड़ जाते हैं। जिस राष्ट्र में सदैव अन्न के भण्डार 
भरे रहते हैं, वहीं ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में विकास करता है। मनसा 
परिक्रमा के मन्त्रो में पीछे की दिशा का अधिपति वरुण है। अन्न उसके 
बाण रूप हैं। वरुण देव अपनी प्रजा के लिये कभी अन्न की न्यूनता नहीं 
_ होने देते। चौंटी से लेकर विशालकाय हाथी तक के पेट भरने के लिये खाद्य 
सामग्री की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था की गई है। _ 


जब व्यक्ति ज्ञान को पीछे डालकर अन्न को ही जीवन का अभिध्येय 
बना लेता है, तो जीवन में प्रगति के स्थान पर हास आरम्भ हो जाता है l 
अज्ञान के अन्धकार में अमृत के समान अन्न भी विष बन जाता है। अगूर, 
सेव जैसे उत्तम फैली की शाम के अभवे व्वक्ति-सुस!में'परिवर्तित कर 
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देता है। ज्ञांन की रोशनी में ही व्यक्ति कर्त्तव्य का निर्धारण कर सकता है। 
इसलिये ज्ञानदीप को सदैव आगे रखकर ही चलना चाहिये। जीवन में ज्ञान 
को रोशनी कभी धीमी न पड़ने पावे। 


दक्षिण दिशा का अधिपति इन्द्र है। जो शक्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक 
है। उत्तर दिशा का अधिपति सोम है जो शान्ति का प्रतीक है। नीचे की 
दिशा में विष्णुं और ऊपर की दिशा में बृहस्पति की छत्रछाया है। 


जरा विचार कोजिये, जिस व्यक्ति के आगे अग्निदेव अपने ज्ञान के 
प्रकाश को मशाल हाथ में लेकर पथ दिखलाते हुए चल रहे हों, पीछे-पीछे 
वरुण देव अन्न का विपुल भण्डार लेकर अपने हाथी-घोड़ों सहित आ रहे 
हों, दायें में इन्द्रदेव और बायें में सोमदेव अपनी पूरी सैन्य शक्ति के साथ 
चल रहें हों। नीचे से विष्णु देव ने मार्गो को दृढ़ आधार दिया हो और ऊपर 
से बृहस्पति देव ने अपने महाविज्ञान से सुरक्षा का सुप्रबन्ध किया हो, ऐसे 
व्यक्ति के रथ को तीनों लोकों में भला कौन रोक सकता है ? वसुधा का 
सम्पूर्ण ऐश्वर्य उस के चरणों में लौटता है। इन्द्र का ऐश्वर्य और सोम देवता 
को मस्ती उसकी सहचरी बन जाती है। बह अपने आनन्द की मस्ती में 
भरकर निराले गीत गाता है। उसके गीत की झँकार हमें देववाणी ( Ho 


१०.९१९.१-१३ ) में सुनायी देती है। आईये ! आप भी सुनिये उसका एक 
मस्ती भरा गीत । 


सोमपायी का मस्ती भरा गीत 


इति वा इति मे मनो गामश्वं सनुयामिति। 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ १ ॥ 
ग्रवाता इव दोधत उन्मा पीता अयंसत। 
. कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ २॥ 
उन्मा पीता अयंसत रथमश्वा इवाशवः। 


कुवित्‌ सोमस्यापामिति 
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उप मा मतिरस्थित वाश्रा पुत्रमिव प्रियम्‌। 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ ४ ॥ 
अहं तष्टेव वन्धुरं पर्यचामि हृदा मतिम्‌। 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ ५ ॥ 

' न हि मे अक्षिपच्चनाच्छान्त्सुः पञ्च कृष्टयः। 5: 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ ६ ॥ 

` नहि मे रोदसी उभे अन्यं पक्षं चन प्रति। | 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ ७ ॥ 
अभि.द्यां महिना भुवमभी मां पृथिवीं महीम्‌! 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ ८ ॥ 
हन्ताहं पृथिवीमिमां नि दधानीह वेह वा। 
कुवित्‌  सोमस्यापामिति॥ ९ ॥ 
ओषमित्‌ पृथिवीमहं जङ्घनानीह वेह वा। 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ १० ॥ 
दिवि मे अन्यः पक्षोऽधो अन्यमचीकृषम्‌। 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ ११ ॥ 
_ अहमस्मि महामहोऽभिनभ्यमुदीषितः। 
कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ १२ ॥ 
गृहो याम्यरङकृतों देवेभ्यो हव्यवाहनः। 

कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ १३ ॥ ` 

ब्रह्मनिष्ठ साधक के मानसिक विकास की यह चरम सीमा है। उसके 
मनोजयी होने का प्रसाद है। जिसकी मधुर ध्वनि यहाँ सुनायी दे,रही है। 
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समाधि में प्रवेश 


विनियोग - मनसा परिक्रमा के मन्त्रों से मन को निर्मल और स्थिर 
बना कर अब उपस्थान के मन्त्रों द्वारा ईश्वर की उपासना करें। मन्त्रों के 
अर्थ विचार पूर्वक स्वयं को उस सर्वशक्तिमान्‌ प्रकाश-स्वरूप की गोदी में 
बैठा हुआ अनुभव करें। और अत्यन्त प्रेम में मग्न होके अपनी आत्मा और 
मन को उसी परमेश्वर में जोड़ के उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना 
करें। उपस्थान के मन्त्रों से ध्यानमग्न होके समाधिस्थ हो जायें। 


(१) उदूवयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌। 
देवं देवत्रा सूर्य्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 


(यजु० ३५.१४ ) 
शब्दार्थ :--- 
उत्‌ = ऊपर 
वयम्‌ = हम 
Rn = अन्धकार से परे 
स्वः ¬ प्रकाशस्वरूप, आत्मतत्त्व को 
पश्यन्तः = देखते हुए 
STA = अधिक ऊपर 
देवम्‌ = देवको 
देवत्रा = देवों में 
0 = जगत्‌ के प्रकाशक परमेश्वर को 
= . प्राप्त होवें 
“उत्तमम्‌ = सर्वोत्तम ज्योति को । 


व्याख्या :- उपस्थान का यह प्रथम यजुर्वेद (संहिता वें 
i धोड n Ya भैद | आ cti ता के 3A 
अध्याय का मन्त्रह NE पीठ भेद से यह मन्त्र रि सीय संहिता तथा 
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२२९ 
ऋग्वेद संहिता में भी आया है। उनके पाठ नीचे दिखाते हैं -- 


उद्‌वयं तमसस्परि पश्यन्तो ज्योतिरुत्तरम्‌। 
देवं देवत्रा सूर्य्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 

( तै० सं० ४. १.७ ) 
तथा च, 


उद्वयं तमसस्परि ज्यातिष्पश्यन्त उत्तरम्‌। 
देवं देवत्रा सूर्य्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
(Ho १.५०.१० ) 


तीनों स्थानों में प्रथम, तृतीय और चतुर्थ पाद के पाठ एक समान ही 
हैं। भेद मन्त्र के द्वितीय पाद में है। ऋग्वेद संहिता में जहाँ “ज्योतिः ' पद है, 
वहाँ यजुर्वेद में “स्वः पद है। तैत्तिरीय संहिता में ज्योतिः पद को शतृप्रत्ययान्त 
“पश्यन्तः ' पद के पश्चात्‌ रक्खा गया है। | 


ऋग्वेद और यजुर्वेद के पाठों का मिलान करने से स्पष्ट होता है कि 
'स्वः' पद का प्रयोग 'ज्योतिः' के अर्थ में ही किया गया है। इस का 
अभिप्राय है कि “स्वः ' एक ज्योति है। वह किस की ज्योति है ? वह ज्योति 
सूर्य, चन्द्र या विद्युतादि की नहीं, अपितु अपनी आत्मा की ज्योति है। 

इस मन्त्र में तीन प्रकार की ज्योतियों का उल्लेख हुआ है। जिन्हें उत्‌, 
उत्तर और उत्तम पदों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। पाणिनीयः सूत्रपाठ के 
अनुसार -- 


द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ। तथा 
अतिशायने तमबिष्ठनौ। ( अष्टा० ५.३.५७५ ) 


सूत्रों से तरप्‌ और तमपू प्रत्यय होते हैं। तरपू प्रत्यय दो वस्तुओं में 
से किसी एक की. अधिक गुणवत्ता दिखाने के अर्थ में, तथा-तमप्‌ ह 
अनेक वस्तुओं के बीच किसी एक.वस्तु की अत्यन्त प्रकर्षता | 
अर्थ में लगाया जाता EI Mee Fe É 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४० सर 
र Digitized By SIddharta Aafin Kosha 


मन्त्र में उत्‌' ज्योति भौतिक सूर्य की ज्योति है। पृथिवी आदि कृष्ण 
लोक कहे जाते हैं। उन लोको में सूर्य की ज्योति उत्कृष्ट ज्योति है। 
निरुक्त-समुच्चय के प्रणेता आचार्य वररुचि लिखते हैं ' 


उत्‌ - इति अयम्‌ उपसर्गोऽन्तर्भूतक्रियावचनो द्रष्टव्यः, - 
उदितमित्यर्थः। वय॑ दातारः। तमसः अन्धकारस्य परिवर्जनार्थः। 
उत्तारणहेतुत्वात्‌ प्राणिनां सुप्तानां मृत्कल्पानाम्‌। ( सूर्यम्‌ ) प्राणिनां 
प्राण रूपत्वात्‌ धारयितारः। आदित्यो ह वै बाह्यः प्राण इति 
प्रश्नोपनिषत्सु (३.८) गीयते। 


अर्थात्‌ - अन्धकार से परे सूर्य का उदय होता है। सोते हुए प्राणियों 
का उत्तारण का हेतु होने से सूर्य की ज्योति उच्ज्योति है। सूर्य प्राणियों में 
॒ ना YU a है। प्रश्नोपनिषद्‌ के प्रमाण से भी सूर्य प्राणों का 

ता हैं। कल्प के आदि में सूर्य के सर्जन के प्राणियों 
ष सूर्य के सर्जन के पश्चात्‌ प्र की 


महर्षि दयानन्द ही लिखते हैं __ 


तमसस्परि सूर्य पश्यन्तो वयम्‌ उद्गन्मः। अन्धकारात्‌ यभूत 
सूर्य पश्यन्तो वयम्‌ उत्कृष्टः श्रद्धावन्तो भवेम। ; 


रात्री र - श्रातः काल को सुन्दर सुहावनी वेला में जागकर हम लोग 
परमेश्वर TA से पृथक्‌ होकर जब सूर्य का दर्शन करते हैं, तब उस 
वर क॑ प्रति हमारे अन्तःकरण में एक उत्कृष्ट श्रद्धा जाग उठती है। 


उसी श्रद्धा के वशीभूत होकर श्रद्धालु होकर 
द्धालु लोग सूर्याभिमुख होकर हाथ 
| जोड़ अपना शीश झुकाते है। प्रणाम करते हुए उसकी आराधना करते हैं। 


ka वात के rz दर्शन आयु और आरोग्य'का दाता है। किसी 

का वचन है - 'आरोग्यं भास्करादिच्छेत्‌। ' अर्थात्‌ सूर्य 
से YA क कामना करनी चाहिये। वे लोग सौभाग्यशाली हैं, जो 
सूर्योदय से पू उठकर, अपने नित्य कर्मा से निवूत्त.हेक्ले, नित्य व्यायाम, 


(८-0, Panini Kanya Maha 
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- 


स्नान, सन्ध्या कोर गायत्रो का जपादि करके प्रातः उगते हुए सूर्य का दर्शन 
करते हैं! किन झर में आतः उगते हुए सूर्य की रश्मियाँ सीधी प्रवेश करती 


हैं, उनमें आरोग्य को नित्य वृद्धि होती है। जहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं 
पहुँडता ठा लोग सूर्योदय के पश्चात्‌ भी बहुत देर तक सोये पड़े रहते है, 


वहाँ सभी उदो का कद होकर नित्य नये-नये रोग और दरिद्रता की वृद्धि 


होतो है! रेस लोगो को आयु क्षीण हो जाती है। उगते हुए सूर्य का दर्शन 
शिरोदेदना का हरण करता है। आरोग्यदाता और जठराग्नि को उद्िप्त 


आध्यात्म-पथ का पथिक इस सूर्य की 'उत्‌' ज्योति पर ही नहीं रुक 


ह तो नित्य प्रार्थना करता है -- 
असतो मा सद्‌ गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं 
गमय। 


हे प्रभो ! आप मुझे असत्य से सत्य पर, अन्धकार से प्रकाश में, 
और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। 


जो असत्‌ है, वही तमस्‌ है और वही मृत्यु है। जीवात्मा को स्वभाव 
से ही तमस्‌ की अपेक्षा ज्योति प्रिय है। साधक व्यक्ति जितना ज्योति से प्यार 
करता है, उतना ही वह सत्य से भी प्यार करता है। सत्य ही अमृत बन 
जाता है। 


सूर्य का प्रकाश साधक के आध्यात्म पथ का प्रेरक बन कर आता है। 

सूर्य को सविता कहते हैं। क्योंकि वह प्रेरणा करता है। सूर्य की तीक्ष्ण 

ररिमयाँ जगत्‌ रचयिता की ओर संकेत करती हैं। उसकी प्रेरणा से प्रेरित 

होकर साधक सूर्य में उस जगन्नियन्ता का अद्‌भुत कर्तृत्व देखने लगता है। 

मन एकाग्र होकर अन्तर्मुख हो जाता है। जिसे पहले बाहर देखता था, अब 

अन्दर ही नजर आने लगता है। अपनी इस अन्तर्यात्रा में आगे बढ़ते हुए 

पहले उसे नीलम के समान आभावाली एक नयी ज्योति के दर्शन होते हैं। 
उसे हो मन्त्र में __ > 


'स्वः पश्यन्त SECA E R कै रीरात्कहागामाकै। ऋगवेद में 


sj 
21 
al 
al 

| 
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इसे ही “ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌' कहा है। 


भक्ति में जब तन्मयता आ जाती है, तब मन एकाग्र हो जाता है। 
और एकाग्र अवस्था को परिपक्वता का परिणाम निरोध रूप में होता है! 
मन को निरुद्ध अवस्था में योगदर्शनानुसार -- 


तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । ( योग० १.३ ) 


तब जीवात्मा अपने ही स्वरूप में स्थित होकर. अपनी ही ज्योति के 
दर्शन करते लगता है। 


व्याकरण-शास्त्रानुसार -- 
स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ । ( अष्टा० १.१.३६ ) 


स्वर्‌ पद अव्यय है। उस स्वर की ज्योति ही स्वः ज्योति है। यह 
स्वः ज्योति ही उत्तर ज्योति है। उत्‌ ज्योति, भौतिक सूर्य की ज्योति होने से 
आत्मा को ज्योति, उत्तर ज्योति है। इस आत्म-ज्योति का वर्णन हमें अथर्ववेद 
में मिलता है -- 


पृष्ठात्‌ पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद्‌ दिवमारुहम्‌। 
दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ ` स्वर्ज्योतिरगामहम्‌ ॥ 
स्वर्यन्तो नापेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोदसी। 
यज्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे ॥ 
| ( अथर्व० ४.१४.३-४ ) | 
मैं पृथिवी के पृष्ठ से प्रथम आकाश में चढ़ा। फिर आकाश से स्य 
लोक पर चढ़ा। ( नाकस्य दिवः पृष्ठात्‌ ) सुख के हेतुभूत सूर्य के पृष्ठ से 
ऊपर उठकर ( स्वर्ज्योतिरगामहम्‌ ) मैंने स्वः ज्योति को प्राप्त किया! ' 
जो सुविद्वान्‌ विश्वाधार यज्ञ का विस्तार करते हैं, वे पृथिवी लोक 
से सूर्य लोक तक आरोहण करते हैं। और ( स्वर्यन्त ) अपने स्वरूप 


uj करते डी हीते । मन्त्र द्वारा स्प 
है किस्वः सूर्य ज्योति नहीं है। वह उससे उत्तर है। : 
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अगले मन्त्र में कहा है -- 


इयक्षमाणा भृगुभिः सजोषाः स्वर्यन्तु यजमानाः स्वस्ति। 
अजमनज्मि पयसा घृतेन दिव्यं सुपर्ण पयसं बृहन्तम्‌ ॥ 
तेन गेष्म सुकृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो अभि नाकमुत्तमम्‌ LA 


भावार्थ -' परिपक्व ज्ञान वाले वेदज्ञ विद्वानों के साथ संगति करते 
हुए यजमान लोग (स्वर्यन्तु) अपने स्वरूप को प्राप्त हों। 


यह जीवात्मा दिव्य गुणवाला, शुभ लक्षणों से युक्त बहुत सुन्दर और 
बलवान्‌ है। इस जीवात्मा को मैं ( पयसा घृतेन अनज्मि ) तीक्ष्ण ज्ञान से 
संयुक्त करता हूँ। उस ज्ञान के द्वारा उत्तम सुखों का धाम, पुण्य लोक जो 
स्वः है, उसमें आरोहण करें। ॒ 


अथर्ववेद के मन्त्रों द्वारा जो. स्वः ज्योति या स्वरारोहण है, वह 
आत्मदर्शन ही है। प्रभुदर्शन की खोज में निकले. हुए साधक को प्रथम 
स्वरूप दर्शन ही होता है। द्रष्टा को यदि स्वरूप ज्ञान ही न. हो, तो 
दिग्‌-दर्शन एक भ्रान्ति ही कहलायेगी। जो व्यक्ति स्वयं में खो गया हो, वह 
किसी दूसरे की खोज नहीं कर सकता। स्वयं में भटका हुआ व्यक्ति दूसरों 
को राह नहीं दिखा सकता। संसार का हर प्राणी अपने में अतृप्त है। वह 
दुनिया में कुछ खोज रहा है। बड़े से बड़ा विद्वान्‌ हो, बलवान्‌ हो या 
धनवान्‌ हो संभी अपने में अतृप्ति का अनुभव करते हैं। मृगमरीचिका की 
भाँति निर्धन को धन में, निर्बल को बल में, तथा अविद्वान्‌ को शास्त्र ज्ञान 
में तृप्ति नजर आती है। किन्तु उसे पा लेने के बाद फिर वही अतृप्ति सामने 
खड़ी होती है। कारण यह है कि हमारी सभी.की खोजों का मुख बाहर की 
ओर है। सभी खोजें बाहर हुई हैं। हमारे अन्दर क्या है ? यह हमने जाना 
ही नहीं। हमारी खोज यदि अन्तर्मुख हो जाये तो हम तृप्त हो जायेंगे! 
क्योंकि जिसकी हमें तलाश है, वह हमारे अन्दर ही है। बाहर सूर्य की 
ज्योति है। अन्दर आत्मज्योति है। यह आत्मा ही अपना :स्वः' है। सारे 
विश्व का चक्र इस स्वः की कीली पर ही घूम रहा है। स्वः को जान लेने 
के पश्चात्‌ विश्व की इस पहेली का रहस्य खुल जाता है। 

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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योगदर्शनकार लिखते हैं -- 


तदर्थ एव दुश्यस्यात्मा। 
कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌॥ 
` ` ( योग० २.२१-२२ ). 
अर्थात्‌ - जीवात्मा के हितसाधनार्थ ही यह सारा दृश्य जगत्‌ है। 
स्वरूप का दर्शन जीवात्मा का स्वप्रयोजन है। यह प्रयोजन सिद्ध हो जाने के 


बाद सिद्ध पुरुष को अपेक्षा से दृश्य जगत्‌ नष्ट हो जाता है। साधारण पुरुषों 
के लिये ही जगत्‌ की सत्ता है। 


चित्त वृत्ति के निरोध का उपाय बतलाते हुए महर्षि पतञ्जलि ने 
लिखा है -- | | 


ईश्वरप्रणिधानाद्वा। तस्य वाचकः प्रणवः। 
तज्जपस्तदर्थभावनम्‌। ततः प्रत्यक्‌चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया- 
भावश्च। ( योग० १.२३,२७-३० ) 


अर्थात्‌ - ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से-चित्तनिरोध हो जाता है। 
ईश्वर का वाचक प्रणव ( ओम्‌ ) है। ओम्‌ के जप के साथ-साथ उसके 
अर्थो की भावना करनी चाहिये। ओम्‌ के अर्थपूर्वक जप करने से ( प्रत्यक्‌ 


ह ) आत्म-चेतना की उपलब्धि तथा अन्तरायों का अभाव हो जाता 
| | 


योग दर्शन का यह 'प्रत्यक्‌ चेतना का अधिगम ' उपस्थान के प्रस्तुत 
मन्त्रका स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ ' ही है। प्रत्यक्‌ चेतना कहें या स्वः 
कहें, उसमें शब्द मात्र का भेद है। वस्तुतत्त्व तो एक ही है। 


मन्त्र के उत्तरार्ध में कहा है __ 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ । 


अर्थात्‌ - देवो के देव, सबके प्रकाशक, परमात्मा की उत्तम ज्योति 
को हम प्राप्त हीवै। Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सब का प्रकाशक होने से परमात्मा को मन्त्र में सूर्य कहा है। वेद में 
अनेक स्थानो पर परमात्मा को सूर्य और अग्नि नाम से स्मरण किया गया 
है। तद्यथा - उपस्थान के अगले ही दो मन्त्रों में -- 


दुशे विश्वाय सूर्यम्‌। तथा, YA आत्मा जगतस्तस्थुषश्च | 
इति। 


इन दोनों ही स्थानों पर सूर्य नाम परमात्मा का है। 
महर्षि दयानन्द जी मन्त्रार्थ करते हैं -- 


( देवत्रा ) देवानामपि त्रातारम्‌, निरतिशयसामर्थ्ययोगेन, किं वा 
स्वेषु दिव्यगुणवत्सु पदार्थेषु ह्यनन्तदिव्यगुणैर्युक्तम्‌ ( सूर्यम्‌ ) सर्वप्रकाशकं 
चराचरात्मानम्‌ ( देवम्‌ ) धर्मात्मनां मुमुक्षूणां मुक्तानां च सर्वानन्दस्य दातारं 
मोदयितार॑ च ( उत्तमं ज्योतिः ) स्वोत्कृष्टं प्रकाशम्‌ ( आगन्म ) प्राप्नुयाम। 


अर्थात्‌ - वह परमात्मा अपने निरतिशय सामर्थ्य के योग से देवताओं 
का भी त्राता है, वह सभी दिव्य गुण युक्त पदार्थों में अनन्त दिव्य गुण युक्त 
है। वह सब प्रकाशकों का भी प्रकाशक और धर्मात्मा, मुमुक्षु जनों और मुक्त 
जीवात्माओं को सर्वानन्द का दाता है। उसकी सर्वोत्कृष्ट ज्योति को हम 
अपनी अन्तरात्मा के अन्दर देखें। 


भाव यंह है कि समाधि अवस्था में जाकर साधक प्रथम अपनी 
अन्तरात्मा के दर्शन करता है। फिर उस देवों के देव, परमपिता परमात्मा 
के दर्शन करता है। उस प्रभु की कृपा से ही जीवात्मा को अपने स्वरूप का 
दर्शन होता है। जीवात्मा अपर है और परमात्मा जीवात्मा को अपेक्षा पर 
है। आत्मा को जाने बिना परमात्मा को नहीं जाना जा सकता स्थूल से 
सुक्ष्म की ओर जाने का यही वैज्ञानिक क्रम है। आत्मा अणुरूप है और 
परमात्मा व्यापक है। दोनों में व्याप्य-व्यापक का सम्बन्ध है। मन्त्र में 
समाधि की अंवस्था का चित्र खींचा गया है, जिसमें जीवात्मा अपने ही 
अन्दर जाकर परमात्मा की उत्तम ज्योति के दर्शन करता XI 
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(२) छस 
उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ 


( यजु० ३३.३१ ) 
शब्दार्थ :- 
उत्‌ = उपसर्ग है, 
उ = पादपूरणार्थ 
त्यम्‌ = तम्‌, उसको ` 
जातवेदसम्‌... = चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं, तथा जो उत्पन्न 
हुए सभी पदार्थों का जानने वाला है, 
सूर्य देवम्‌. = चराचर के प्रकाशक, मोक्ष सुखदाता परमेश्वर 
| को. 
दुशे = दिखाने के लिये 
विश्वाय = सबके लिये 
केतवः = १. किरणें, २. सृष्टिरचनादि के नियामक 
ईश्वर के गुण | | हि. 
वहन्ति ˆ > प्राप्त कराते, दिखाते औरं प्रकाशित करते हैं। 


व्याख्या :- सूर्य के अस्तित्व का बोध कराने के लिये किसी दीप 
को आवश्यकता नहीं होती। सूर्य की रश्मियाँ ही सूर्य के अस्तित्व का 
परिचय देती हैं। रात्री के आकाश के लाखों तारे भी मिल कर रात्री के 
अन्धकार का निवारण नहीं कर पाते। प्रातः सूर्योदय होते ही अन्धकार 
विलीन हो जाता है। ji 


भौतिक जगत्‌ में अग्नि, विद्युत्‌ आदि की अपेक्षा सूर्य का प्रकारा 
सर्वोत्कृष्ट प्रकाश है। यह सर्वोत्तम ज्योति है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे 
सूर्य से कई-कई गुणा बड़े सूर्य आकाशगंगा में विराजमान हैं। और 
आकाशगंगा में अरबों की संख्या में सूर्य विद्यमान हैं। ये सब पताका 3 
कर अपने रचयिता की ओर संकेत कर रहे हैं। इन सब सूर्यो का भी स 
परमपिता परमात्मा ही है। '(उसके"बिषर्य"्मे'डर्मिधेद्“े'कहा है -- 
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- -न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्‌, 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्‌ , ` ` 
"तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ ( मुण्डक उ० २.२.१० ) 

अर्थात्‌ - न वहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, न चन्द्रमा का, न वहाँ 
विद्युत्‌ चमकती है, फिर इस अग्नि की तो बात कहाँ ? उसकी रोशनी से ही 
यह सारा जगत्‌, सूर्य, चन्द्र, तारे रोशन हो रहे हैं। सारे विश्व में उसी का 
प्रकाश है। 

जैसे रात्री में चमकने वाले जुगनु, यदि अपने प्रकाश से सूर्य को 
दिखाने का प्रयास करें, तो वे सूर्य के प्रकाश में आते ही स्वयं निष्प्रभ हो 
जाते हैं। उनके विषय में किसी कवि ने ठीक ही लिखा है -- 


खद्योतो द्योतते तावत्‌, यावत्‌ सूर्यस्य नोदयः। 

उद्यते तुं सहस्रांशौ न खद्योतो न चन्द्रमाः ॥ 

अर्थात्‌ - रात्री के अन्धकार में ही जुगनु का प्रकाश अच्छा लगता 
है। चन्द्रमा के उदय हो जाने पर उसकी रोशनी समाप्तं हो जाती है। सूर्योदय 
होने पर तो न चन्द्रमा ही चमकता है और न जुगनु!, 

सूर्य की रश्मियाँ जैसे सूर्य के दर्शन का हेतु बन जाती हैं। और सारे 
जगत्‌ को सूर्य का दर्शन कराती हैं। उसी प्रकार उस जगत के प्रकाशक, 
परमात्मदेव को दिखाने के लिये उसी के बनाये हुए ये सूर्यादिलोक लोकान्तर, 
उसके विधि-विधान और वेदज्ञानादि पताका का कार्य कर रहे हैँ। 

इस जगत्‌ का प्रत्येक पदार्थ पताका बन कर उसी की ओर संकेत कर 
रहा है। डाल पर खिले हुए रंग-बिरङ्गे फूल, सुन्दर, सुगन्धित फलों से 
झुकी हुई वृक्षों की शाखाएं, आकाश में स्वतन्त्रता से नाचती और गाती हुई 
पक्षियों की पंक्तियाँ, उगता हुआ सूर्य, खिलता हुआ कमल ये सब उस महान्‌ 
शाक्ति-की ओर संकेत करते हैं। ये पताकाएँ मिलकर मानव के अज्ञान पर 
हंसती हैं। और उससे पूछती हैं - 
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हे मनुष्य ! जो तू अपने अभिमान में चूर है। ईश्वर को भूलकर 
जगत्‌ के पदार्थों को बटोरने में लगा है। बता उनमें से तेरा कौन है ? अर्थात्‌ 
तेरा कुछ भी नहीं है। यह शरीर भी तो तेरा नहीं है। यह उसी का दिया 
हुआ है। रूप, यौवन, धन, विद्या, बुद्धि सब उसी की कृपा के फल हैँ। 
जगत्‌ का हर पदार्थ उस की आज्ञा का ही पालन कर रहा है। 


ईशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्याञ्जगत्‌। 

तेन त्येक्तन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ (ईशो० १) 

यह सारा जगत्‌ ईश्वर का ही घर है। ईश्वर-प्रदत्त पदार्थों का त्याग 
पूर्वक भोग कर। किसी दूसरे के धन का लालच मत कर। ये धनादि पदार्थ 
सब उसी परमेश्वर के हैं। इसलिये हे मनुष्य ! तू संसार के सुखभोग की 
तृष्णा छोड़कर, शोक-मोहादि को त्याग के ईश्वर की ही स्तुति, प्रार्थना, 
उपासनादि कर्मे करता हुआ मुक्ति का उपाय कर। 

महर्षि दयानन्द जी महाराज मन्त्रार्थ करते हुए लिखते हैं - 


( त्यम्‌ ) तम्‌ ( देवं सूर्यम्‌ ) चराचरात्मानं परमेश्वरं 
( विश्वाय दृशे ) विश्वाय इत्यत्र षष्ठ्यर्थे चतुर्थी, विश्व द्रष्ट 
( केतवः ) किरणाः, विविधजगतः पृथकूपृथग्रचनादिनियामकाः, 
सापकाः, प्रकाशका ईश्वरस्य गुणाः ( उद्वहन्ति ) उत्कृष्टया 
प्रापयन्ति ज्ञापयन्ति प्रकाशयन्ति वा। 


. नैव पृथक्‌-पृथक्‌ विविधनियमान्‌ दृष्ट्वा नास्तिका अपीश्वर 
त्यक्तु समर्था भवन्ति इत्यभिप्रायः। 


कर्थभूतं त॑ देवम्‌ ? (जातवेदसम्‌ ) जाता ऋगवेदादयश्चत्वारो 
वेदा सर्वज्ञानप्रदा यस्मात्‌, तथा जातानि प्रकृत्यादीनि भूतान्य 
संख्यातानि विन्दति, यद्वा जातं सकलं जगद्वेत्ति जानाति यः स 
जातवेदाः। तं जातवेदसं सर्वे मनुष्याः तमेवैकं प्राप्तुम्‌ उपासित 
इच्छन्तु इत्यभिप्रायः। ? 
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अर्थात्‌ - उस चराचर के आत्मा परमेश्वर के विश्वदर्शन के लिये, 
विविध जगत्‌ के रचनादि नियामक, विधि-विधान उस परमात्मा का ही 
ज्ञान कराते हैं। 


इस जगत्‌ के नाना प्रकार के पृथक्‌-पृथक्‌ सृष्टि नियमों को देख कर 
नास्तिक भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने के लिये विवश हो 
जाता है। 


वह ईश्वर जातवेदस्‌ कहलाता है। जातवेदस्‌ का अभिप्राय है कि 
जिससे ऋग्वेदादि चार वेद उत्पन्न हुए हैं। तथा प्रकृति के असंख्य उत्पन्न 
हुए पदार्थों का उत्पादक व उनका ठीक-ठीक जानने वाला अथवा जगत्‌ का 
ज्ञाता जो परमेश्वर। 


उस जातवेदस्‌ देव को ही सब मनुष्यों को प्राप्त करने की इच्छा 
करनी चाहिये। 


` उस परमेश्वर को देखने के लिये हमारे बाहर के नेत्र पर्याप्त नहीं हैं। 
आँखों से देखने और कानों से सुनने के बाद हमारे अन्दर के नेत्र खुलने 
चाहियें। चिन्तन का द्वार खुलना चाहिये। इसी को उपनिषत्कारों ने मनुष्य 
का तीसरा नेत्र कहा है। जो ज्ञान का नेत्र है। ज्ञान के नेत्र खुलने के बाद 
जगत्‌ का हर पदार्थ उस जातवेदस्‌ का ही केतु पताका नजर आने लगता 
है। जो उसी की ओर संकेत करता है। हर वस्तु में उस का ही दर्शन होता 
है। सब दिशाओं में उसी का राग सुनायी देता है। अब उपासक का हृदय 
कह उठता है -- | 
अग्निर्यथैको ya प्रविष्टो रूपं-रूपं प्रतिरूपो बभूवा 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बह्मदोषैः । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्म न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ 
( कठो० २.५.९,११ ) 


अर्थात्‌ - अग्नि जिस प्रकार से सारे जगत्‌ के पदार्थों में प्रविष्ट 
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होकर वर्त्तमान हो रहा है, उसी प्रकार परमात्मा भी अति सूक्ष्म होने से सभी 
पदार्थों के अन्दर-बाहर व्याप्त हो रहा है। : एकि 


सूर्य सारे संसार का प्रकाशक है। जिस प्रकार सूर्य चक्षुःसम्बन्धि 
बाह्य दोषों-से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब प्राणियों का अन्तर्यामी वह 
परमेश्वर भीःबाह्य दोषों से दूषित नहीं होता। : 


जो लोग, जगत्‌ के रचयिता, सब को वश में रखने वाले उस 
अन्तर्यामी परमात्मा का ही अपने आत्मा में ध्यान करते हैं, वे धीर पुरुष 
नित्य सनातन सुख को प्राप्त होते हैं। और उसके शाश्वत आनन्द को 
भोगते हैं। 


वह एक परमेश्वर, सभी सोते हुए जीवों के मध्य जागता है। सब 
को वह यथावत्‌ जानता है। कभी भ्रमयुक्तं नहीं होता। वह जीवों की सभी 
कामनाओं का पूर्ण करने वाला है। वह सदा शुद्ध, सब का आधार, अविनाशी 
है। वह अमृत रूप है। उसके तुल्य कोई नहीं, उससे अधिक तो कैसे हो 
सकता है ? कल्याण के अभिलाषी जनों को उसी का ध्यान करना चाहिये। 


मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन! 
मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥ 
` (कठो० २.४.११ ) 


उस ब्रह्मज्ञान के नाना उपाय नहीं हैं। उसे समाधिस्थ बुद्धि के द्वारा ही 
जाना जा सकता है। जप, तप, स्वाध्याय आदि उपाय बुद्धि की सत्व शुद्धि 
के लिये होते हैं। जो पुरुष ब्रह्मज्ञान के उपायों में नानात्व देखता है, वह 
जन्म-जन्मान्तर के चक्र में ही पड़ा रहता है। क्योंकि यथार्थ ज्ञान के बिना 
मुक्ति नहीं होती। : | 


जो पुरुष योग-युक्त मन वाला हो कर ज्ञानवान्‌ होता है, उस की 
सभी इन्द्रियाँ भी सारथी के सधे हुए घोड़ों के समान वशीभूत हो जाती हैं। 


अब यहाँ हम यह दिखलाते हैं कि जगत्‌ के पदार्थ और यहाँ के 
विधि-विधान | का'ज्ञाककरामे'के पैलियेवकिति'ध्रकार-पताका का काम 
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कर रहे हैं -- 


(१) प्रोटीन के अणुओं द्वारा जीवित कोषों का निर्माण — सभी 
प्राणधारियों के शरीर की रचना प्रोटीन के अणुओं द्वारा होती है। प्रोटीन के 
अणु पाँच तत्वों के बने होते हैं - कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आक्सीजन 
और गन्धक। प्रोटीन का एक अणु बनाने के लिये यदि अकस्मात्‌ ये पाँचों 
तत्व मिलकर स्पन्दन करें तो १०७ में केवल एक अवसर की सम्भावना है 
कि प्रोटीन का अणु बन जाये। दूसरे शब्दों में - प्रोटीन का एक अणु बनाने 
के लिये पदार्थ के जितने भाग को स्पन्दन करना पड़ेगा, वह इस समस्त 
विश्व से भी लाखों गुणा बड़ा होगा और उस एक अणु के निर्माण में १०४४ 
वर्ष लग जायेंगे। . : | 


प्रोटीन अमिनों अम्ल की लम्बी श्रृंखला से बनते हैं। सादे ढंग की 
प्रोटीन श्रृंखला में भी अमीनों अम्ल को १०” प्रकार से जोड़ा जा सकता है। 
यह सर्वथा असम्भव है कि ये सब अकस्मात्‌ मिलकर प्रोटीन का अणु बना 
दें। अमिनों अम्लों के एक साथ रक्खे जाने का विज्ञान भी बड़ा महत्वपूर्ण 
है। गलत या विपरीत क्रम से रक्खे जाने पर वे जीवन धारक के बजाये 
जीवन नाशक विष बन जाते हैं। मानव के शरीर में २२ प्रकार के अमीनों 
अम्ल पाये जाते हैं। जो शरीर के अन्दर विभिन्न प्रकार के अणुओं का 
निर्माण करते हैं। जीवन का आधार तैयार करणे वाली यह प्रच्छन्न शक्ति 
कौन है ? | 

(२) आकर्षण - विकर्षण के नियम -  . . 

दो पिंण्ड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उनके बीच में कार्य करने 
वाली शक्ति को गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। 

यदि दो पिण्डों के बीच की दूरी बहुत अधिक कर दी जाये तो 
विकर्षण की शक्ति काम करने लगती है। 


दो विरोधी आवेश के विद्युत्पिण्ड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 
यदि वे समान आवेश के हों, तो एक दूसरे को विकर्षित करते k किन्तु 
परमाणु केन्द्र कीप्छोमैभसीमाभो।मे। अह बिक, विफल हो जाता है। वहा 
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नाभिकीय बल का नियम मानना पड्ता है। जो कि धनात्मक विद्युत्‌ कणों 
(प्रोटीन ) को एक साथ बाँध कर रखता है। इन बलो की नियामक शक्ति 
कौन है ? : 


R) ऊष्मगतिकीय नियम -- 


गरम पिण्डों से ठण्डे पिण्डों की तरफ ऊष्मा प्रवाहित होती है। 
ऊष्मा कभी भी ठण्डे से गर्म की ओर नहीं बहती। एंक पिण्ड की ऊष्मा 
घटती है, तो दूसरे पिण्ड की बढ़ती है। विश्व ऐसे समय की ओर बढ़ रहा 
है जब तापमान सर्वत्र एक समान होगा और उपयोगी ऊर्जा शेष नहीं 
रहेगी। परिणाम स्वरूप जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। इससे 
सिद्ध होता है कि एक दिन विश्व की शुरूआत हुई थी। जीवन को पैदा 
करने वाली वह कौन सी शक्ति है, जो ऊष्मा के ये गतिकीय नियम बनाती 
और उनका संचालन करती है ? 


(४) पानी के गुण — 


पृथ्वी का तीन चौथाई ( ३/४ ) भाग पानी से ढका हुआ है। जो 
ऋतुओं की व्यवस्था तथा पृथिवी के तापमान को प्रभावित करता है। 
संसार भर में पानी ही एक मात्र ऐसा द्रव्य है, जो जमने पर और हल्का हो 
जाता है। उसका आयतन बढ़ जाता है। दूसरी सभी चीजें ठण्डी होकर 
सिकुड़ती हैं, किन्तु पानी का बर्फ बन कर वह फैलता है। इसलिये बर्फ 
पानी पर तैरने लगता है क्योंकि उसका घनत्व कम हो जाता है। जीवन की 
रक्षा के लिये यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। इसके कारण बर्फ की सतह 
के नीचे का पानी जमाव बिन्दु से ऊँचे तापमान पर बना रहता है। मच्छली 
आदि जल के जीवों तथा वनस्पति का जीवन सुरक्षित रहता है। बर्फ सर्दी 
के समाप्त होने के बाद बसन्त ऋतु में पिघलने लगती है। भाप बन कर 
उड़ने के लिये उसे बहुत गर्मी की आवश्यकता होती है। यदि नदियों आदि 


का सारा पानी ही बर्फ बन जाया करता तो क्या पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित 
रह सकता था ? | 


और ATEA कामय की की कपी बने रहने के कारण 
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शीत देश में भी रक्त का.जमाव नहीं होता। 
जल का तल तनाव पौधों की वृद्धि में सहायक बनता है। 


इसका घुलनशील और विलायक होना जीवन की रक्षा और वृद्धि में 
अत्युपयोगी है। 


जल के ये सब गुण-धर्म जगत्‌-निर्माता की बुद्धिमत्ता और दयालुता 
का परिचय देते हैं। अगर हम इस विषय में 'क्या और कैसे' को भी समझ 
लें, तो भी 'क्यो' का उत्तर मानव की बुद्धि के पास नहीं है। ऐसे और भी 
बहुत से द्रव्य हैं, जिन की अद्भुत विशेषताएं हैं, जिन्हें सोच कर हम 
स्तब्ध रह जाते हैं। 


(५) वायुदाब और तापमान का निश्चित सम्बन्ध -- 


७६० मिलीमीटर दाब तथा १००° C ताप पर पानी उबलने लगता 
है। यदि दाब बढ़ा दिया जाये तो पानी को उबालने के लिये ताप॑ भी बढ़ाना 
पड़ता है। तथा कम दाब पर पानी कम ताप से ही उबलने लगता है। यह 
सम्बन्ध स्थायी है। यह किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है। इसे 


सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं - 

PiVi 7202 98393 
क + तळ अवगत 
जहाँ P दाब को, V आयतन और 7 तापक्रम को अभिव्यक्त करते 


हैं। 
(६) परमाणु रचना -- | 
एक परमाणु के अन्दर तीन प्रकार के कण पाये जाते हैं। एक कण 


पर घन आवेश है, दूसरे पर ऋण आवेश। तीसरा कर्ण आवेश रहितं हैं। 
उनके भार भी एक निश्चित क्रम में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के 


केन्द्र में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर परिक्रमा करते रहते है 


इलेक्ट्रॉन के अयन में गोलाकार मोड़ में घूमने के लिये कौन सी बुद्धि 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नियन्त्रण कर रही है ? परमाणु रचना और उनके कणों-के गुणधर्म सुनियोजित 
विज्ञान पर आधारित होकर कार्य कर रहें हैं। 


(७) रासायनिक तत्वों को कालावर्त्ती सारणी — | 


रूसी वैज्ञानिक मेण्डलीफ ने रासायनिक तत्वों का अध्ययन किया। 
अपने अध्ययन में उन्होंने रासायनिक तत्वों में कुछ निश्चित नियम काम 
करते हुए पाये। उसी के आधार पर उन्होंने सभी ज्ञात तत्वों को एक सारणी 
के.रूप में रक्खा । उस में एक व्यवस्था और क्रमबद्धता का रहस्य प्रकट 
हुआ। अतीन्द्रिय और जड़ द्रव्य में गति. और नियम-बद्धता को कोई भी 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अकस्मात्‌ नहीं कह सकता। निश्चित ही कोई चेतन शक्ति 
इस व्यवस्था के पीछे कार्य कर रही है। 


(८) सृष्टि-रचना == 


. कोई भी जड पदार्थ स्वयं अपने आप का सृजन नहीं कर सकता। 
. जिसने इस भौतिक जगत्‌ को उत्पन्न किया, वह स्वयं भौतिक (जड़) नहीं 
हो सकता। | 


कोई सृजन जितने ऊँचे परिणाम वा विकास की ओर ले जाता है, 
उसके पीछे उतनी ही उच्च बुद्धि कौ प्रबल साक्षी रहती है। 


निराकारवत्‌, शून्यावस्थापन्न प्रारम्भिक प्रकृति के कणों से विश्व 
के ये करोड़ो तारे और अरबों नक्षत्र बने हैं। जिनका आकार निश्चित है, 
और वे अचल नियमों में बन्धे हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहे हैं। 
मानवीय बुद्धि और शक्ति से यह सब रचना परे है। क्या यह जगत्‌ अपने 
निर्माता की कहानी नहीं सुना रहा है ? 


(९) वनस्पति-जगत्‌ -- 


... वनस्पति जगत्‌ में पौधों के अन्दर सभी क्रियाओं में एक क्रमबद्धता 
दिखाई देती है। प्रजनन और विकास की जटिल प्रक्रिया कार्य कर रही हैं। 


उनके तनों, शाखाओं, पत्तों और फलों में अदभुत कला देखने 
४ आती १ पौ CC-0, Bani विस्तृत an फलो va, a में | कला yA 
आती है। पैक वि नि E 
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के पौधों में एक वंश परम्परा है। गेहूँ से गेहूँ ही उत्पन्न होता है, जौ नहीं हो 
सकता। वनस्पति जगत्‌ के ये सब नियम किसी नियामक की ओर संकेत 
कर रहे हैं। 


(१०) परमात्मा कोई भौतिक द्रव्य नहीं है -- इसलिये भौतिक 
संसाधनों के द्वारा उस का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। भौतिक पदार्थों 
की सत्ता के अलावा भी इस जीवन और जगत्‌ में बहुत सी ऐसी बातें हैं 
जिन्हें सिद्ध करने के लिये हमारे भौतिक उपकरण अयोग्य साबित हो रहे 
हैं। जैसे - मानव के अन्दर संकल्प, अध्यवसाय, बुद्धि, इच्छा शक्ति, 
अन्तश्चेतना, नैतिक प्रवृत्ति, उत्तरदायित्व की भावना, साहस, भक्ति, शौर्य, 
समपर्ण, कृतज्ञता, मैत्री, प्रेम, सौन्दर्य, संगीत, दुःख, भय, शोक, सुख, हर्ष, 
उल्लास आदि-आदि अनेक मानवीय गुण हैं, जिनके लिये विज्ञान के प्रयोग 
अपर्याप्त हैं। पुनरपि इन की सत्ता से कोई इन्कार नहीं कर सकता। -- 


मानव के शरीर पर यदि हम विचार करते हैं। मानव के मस्तिष्क में 
अद्भुत क्षमताएं हैं। उसके कार्य-कलापों को देख कर आश्चर्य चकित होना 
पड़ता है। उसकी क्रियाओं और प्रक्रियाओं की व्याख्या करने में शब्दों में 
सामर्थ्य नहीं है। शवास-प्रश्वास का, हृदय-स्पन्दन का, मांस-पेशियों और 
नाडी-संस्थान का नियन्त्रण, बुद्धि की निर्णायक शक्ति, मन के तर्क- 
वितर्क,-स्मरण शक्ति, आशा और निराशा ये सब मस्तिष्क के हीं कार्य हैं। 
कैसे वह ये सब कार्य करता है - इसका समाधान भौतिक विज्ञान के पास 
नहीं है। वह केवल इतना कह कर शान्त हो जाता है कि मस्तिष्क में कुछ 
रासायनिक परिर्वतन होते हैं। वह विद्युत्‌ सदूश आवेशों को आरम्भ करता 
है और उन पर नियन्त्रण करता है। 

शरीर की अनेक जटिलताएं हैं। उनमें लगातार होने वाली हजारों 
रासायनिक प्रतिक्रियाओं का सूक्ष्म नियन्त्रण भी शामिल है। इन रासायनिक 
प्रतिक्रियाओं में बहुत सी तो शरीर के बाहर दोहराई ही नहीं जा सकती। 
पाचक अम्ल की विकृतियों का नियन्त्रण करने वाली प्रतिरोधक रासायनिक 
प्रक्रियाएं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न. 


करती है। रोग लाई ति ल कको न 
आरोग्यता बनाये रखने का कार्य कौन कर होता है: 
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मानव हृदय को ही देखिये। यह कभी न थकने वाला, जीवन भर 
असंख्य माँगों को पूरा करता है। फिर भी इसमें कुछ ऐसी रहस्यपूर्ण 
लयबद्धता है, जिसके कारण यह अन्य सब नस-नाड़ियों से सम्बन्ध कट 
जाने पर भी धड़कता रहता है। इसकी व्याख्या भौतिक शास्त्री कैसे कर 
सकते हैं ? क्या यह सृष्टि रचयिता का चमत्कार नहीं है ? 


शारीरिक क्रियाओं के इन चमत्कारों का स्वयं जीवन के रहस्य के 
साथ बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। इस रहस्य की खोज में, वैज्ञानिक और 
दार्शनिक चिरकाल से लगे हुए हैं किन्तु अभी तक उनके हाथ खाली हैं। 
जीवित प्रोटोप्लाज्म में घटित होने वाली सूक्ष्म रासायनिक प्रतिक्रियाओं के 
विषय में काफो कुछ ज्ञात हुआ है फिर भी उन की पूर्ण व्याख्या वैज्ञानिक 
नहीं कर सकते। गर्भस्थ भ्रूण की वृद्धि में वह कौन,सी संयोजक और 
संचालक शक्ति है, जो कुछ सामान्य कोषों से अन्ततः बड़े-बड़े जटिल 
तन्तुओं की व्यवस्था उत्पन्न कर देती हैं ? 


सृष्टि की उत्पत्ति के विज्ञान का अध्ययन करते हुए हमें किसी एक 
बड़ी शक्ति का आभास मिलता है, जो अभौतिक है। वैदिक सृष्टि उत्पत्ति के 
अनुसार हिरण्यगर्भ गरम गैसों का पिण्ड था! उन गरम गैसों से ठोस द्रव्य 
का निर्माण हुआ। उसी से नाना ग्रह-नक्षत्र आदि को निर्माण हुआ। लेकिन 
किसी अजीव द्रव्य से जीव द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। फिर सृष्टि में 
जीवन कैसे उत्पन्न हुआ ? किसी भी वैज्ञानिक के पास इसका समाधान नहीं 
है। पुथिची पर जीवन की उत्पत्ति विश्व का बहुत बड़ा आश्चर्य है। विश्व 
रचना ही अपने आप में आश्चर्य है। यदि जीवन प्रोटोप्लाज्म की इकाई से 
आरम्भ हुआ है, तो निश्चय ही उस पर किसी महान्‌ शक्ति ने अपनी बुद्धि 
का करिश्मा कर दिखाया है। ताकि पृथिवी पर बसे लाखों किस्म के 
जीवधारियों की रचना की जा सके। प्रोटेप्लाज्म की जिस लघु राशी के 
विकास से मानव का यह संश्लिष्ट और अत्यन्त जटिल शारीर बना है, 
उसकी वैज्ञानिक विधियों से जब परीक्षा की जाती है, तो वे विधियों 
अपर्याप्त उहरती हैं। अतः जीवन की उत्पत्ति विशव की अद्‌भुत पहेली है 


जातियों का-गुममारिवर्तक Wa प्रजनन शास्त्र 
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के द्वारा जाति बोधक गुण सूत्रों में परिवर्तनों की कुछ ही किस्मों का पता 
चल पाता है। परन्तु ये परिवर्तन विश्व रचना की इतनी बड़ी जटिलताओं 
को कैसे जन्म देते हैं - इस बात का उत्तर मानव मस्तिष्क के पास नहीं है। 


मानवीय बौद्धिक क्षमताओं के,अनुसार किसी को और कभी भी 
सृजन को विधियों का कोई सबूत मिलने की सम्भावना नहीं है। भौतिक 
जगत्‌ की व्याख्याओं में हमारा ज्ञान इतनी अधिक असम्भावनाओं को प्रकट 
करता है कि व्यक्ति को विवश होकर सृष्टि का मुख्य कारण किसी लोकबाह्य 
शक्ति को ही स्वीकारः करना पड़ता है। l 


मनुष्य चाहे कितना ही साधनसम्पन्न और बुद्धिमान्‌ क्यों न हो, | 
उसने अपने आप में कभी सन्तोष की अनुभूति नहीं की । सभी धर्मों 
जातियों और महाँद्वीपों के लोग आज तक यंह ही स्वीकार करते आये हैं कि 
इस विशाल ब्रह्माण्ड को समझना और उसकी व्याख्या करना अत्यन्त कठिन 
कार्य है। जीवन क्या हैः? और उसका प्रयोजन क्या है ? इन प्रश्नों के उत्तर 
तो और भी कठिन हैं। 


अपनी सूक्ष्म बुद्धि और आत्मिक अनुभूतियो के द्वारा मनुष्य ने विश्व 
में नियम और क्रमबद्धता को तथा उनके ऊपर शासन करने वाली विशालतम 
बुद्धि को स्वीकार किया है। सजीव अथवा निर्जीव द्रव्यों में घटित होने 
वाली प्रक्रियाएं अकस्मात्‌ तथा अव्यवस्थित नहीं हैं। विज्ञान के किसी भी 
क्षेत्र में जायें, मानवीय बुद्धि की क्षमताओं से परे एक असीम और व्यापक 
क्षेत्र नजर आता है। | 


विज्ञान अणु-परमाणु के हजारों विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर सकता 
है, किन्तु ब्रह्माण्ड, जीवन, मानव चेतना तथा मन आदि असंख्य विषय 
उसके लिये रहस्य ही बने रहेंगे। विज्ञान हमें सृष्टि और प्रलय के विषय में 
तो बतलाता है, किन्तु वह नहीं बता सकता कि द्रव्य और ऊर्जा कहाँ से 
आये । और विश्व की रचना इतनी सुन्दर और सुव्यवस्थित क्यों है ? 
युक्ति और तर्क द्वारा एक परमात्मा का ही समाधान प्राप्त होता है । 


` जीवन जड़ और चेतन का मेल है। किन्तु परमात्मा चेतन सत्ता होते 
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हुए भी किसी मनुष्य के रूप में नहीं हो सकता। 


परमात्मा में आध्यात्मिक तत्व होने के कारण नैतिक गुणों का, 
बुद्धिकौशल का, क्रिया और ज्ञान का समावेश अवश्य है। अतः वह पुरुष 
जैसा ज्ञेय पदार्थ है। परन्तु वह किसी भी दृष्टि से भौतिक पदार्थ नहीं है। 
और इसीलिये उसकी व्याख्या भौतिक रूप में नहीं की जा सकती। किन्तु 
उसी सत्ता को सिद्ध करने के लिये इस जगत्‌ का एक-एक पदार्थ साक्षी रूप 
में प्रस्तुत किया जा सकता है। परमात्मा की रचना को देख कर पता लगता 
है कि उसकी शक्ति, ज्ञान अनन्त और असीम हैं। क्योंकि उस परमात्मा की 
कोई सीमाएं नहीं, अतः मनुष्य उसकी रचना की सीमाओं का भी थाह नहीं 
पा सकता। 


हम एक बात निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि मानव और यह विश्व 
सहसा ही नास्ति से अस्ति में नहीं आ गये। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति 
होती है। हम जानते हैं कि विश्व की जो चमत्कार पूर्ण और रहस्यमयी 
व्यवस्था है, वह मनुष्य द्वारा शासित नहीं है, तथा जीवनरूपी चमत्कार भी 
अपने आप प्रकट नहीं हो गया। इसका उद्गम दिव्य है, तथा इसका पथ- 
प्रर्दशन भी दिव्य ही है। | 


(११) सृष्टि का निर्माण सप्रयोजन है -- 

संसार के उद्भव के पीछे लोगों की चार प्रकार की मान्यताएं हैं - 

(१) जगत्‌ स्वप्नवत्‌ मिथ्या है। 

(२) शून्य से ही जगत्‌ स्वयं प्रकट हो गया। 

(३) यह सदा से ऐसा ही चल रहा है। इसका कोई आदि-अन्त 
नहीं है। तथा . | jas 

(४) जगतू-म्रष्टा ने इसे उत्पन्न किया है। 


इनमें से यदि पहले तर्क को मान लें, तब तो हमें मानवीय चेतना की 
भी मीमांसा Sa Bana AA A neba a ae भी स्वत 
ही है ? फिर उस स्वप्न का दरष्टा कौन है ? जगत्‌ को स्वप्न और 
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बतलाना, अपने स्वयं के अस्तित्व में ही सन्देह पैदा करना है। और 
सन्दिग्ध व्यक्ति जीवन के प्रयोजन को प्राप्त नहीं कर सकता। 


दूसरा विचार कि विश्व अभाव से ही पैदा हो गया, इतना बेहूदा 
और मूर्खता पूर्ण हैं कि वह विचार करने के योग्य ही नहीं। क्योंकि यह 
संसार पदार्थ और ऊर्जा के मेल से बना है। पदार्थ को ऊर्जा के रूप में तथा 
ऊर्जा को पदार्थ के रूप में परिवर्तित तो किया जा सकता है, किन्तु उन्हें नष्ट 
नहीं किया जा सकता। अभाव से भाव की उत्पत्ति कंभी नहीं हो सकती। 


_ तीसरे विचार के मूल में केवल मात्र इतनी सच्चाई है कि सृष्टि का 
कर्ता और सृष्टि के मूल तत्व अनादि हैं। किन्तु सृष्टि का वर्तमान रूप 
अनादि नहीं हो सकता। ऊष्मा की गति के नियमानुसार सृष्टि का आदि भी 
है और अन्त भी है। 


चौथा विचार ही सत्य है। इस जगत्‌ का एक सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और 
सर्वशक्तिमान्‌ स्रष्टा अवश्य होना चाहिये। सृष्टि का निर्माण सप्रयोजन है। | 
सृष्टि के नियम और व्यवस्थाएं उसे अपने प्रयोजन की ओर ले जा रहे हैं। 


(१२) संसार भर के लाखों मनुष्यों के अनुभव ईश्वरीय सत्ता की 
पुष्टि के लिये पर्याप्त से भी अधिक प्रमाण हैं। ऋषि मुनियों की अनुभूतियों 
को जानने के लिये उपनिषदों का अध्ययन करके देखिये। वेदों से लेकर 
दर्शन-उपनिषदों तक सम्पूर्ण वैदिक साहित्य उस परमात्मा का दिखाने के 
लिये पताकाओं का ही कार्य कर रहा है । यहाँ हम एक हस्पताल के 
डाक्टर की ईश्वरीय अनुभूति की घटना का उल्लेख करके इस विषय को 
विराम की ओर ले जाते हैं। | 


डाक्टर जी बताते हैं कि जब मैं हस्पताल'में काम कर रहा था, तब 
वहाँ लगभग ७० वर्षीय एक ऐसी बुढ़िया मरीज के रूप में आयी, Wa 
TR की हड्डी टूट गयी थी। जब मैने एक के बाद एक उसकी एक्सरे 
तस्वीरो का अध्ययन किया, तब मैने देखा कि उसके शरीर के तन्तु अनुकूल 
कार्य कर रहे हैं। तीव्र गति से उसके स्वस्थ होते जाने के लिये हा 
बधाई भी दी थी। वह पहियेदार कुर्सी के स्तर से आगे बढ़ कर भ 
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के स्तर पर पहुँच चुकी थी और उसके सहारे चल लेती थी। जो सर्जन 
उसके केस का. इन्चार्ज था, उसने-मुझे यह संकेत भी दिया कि उसे अगले 
चौबीस घण्टौं में वापिस अपने घर जाने के लिये अस्पताल से छुट्टी दे दी 
जायेगी, क्योंकि उसके शीघ्र और पूर्णतः स्वस्थ होने की सम्भावना के बारे 
में वह पूरी तरह सन्तुष्ट था। 


रविवार का दिन था। उस बुढ़िया की लड़की अपनी माँ से ,मिलने 
आयी और तब मैंने उससे कहा कि अगले दिन अपनी माँ को घर ले जाने 
के लिये अमुक समय पर आ जाना, क्योंकि अब वह बैशाखियों के सहारे 
चल फिर सकती हैं। वह लड़की उस बात का मुझे कोई जवाब दिये बिना 
ही अपनी माँ से बातचीत करने चली गई। उसने अपनी माँ से बताया कि 
मैंने अपने पति से परामर्श कर लिया है और फैसला यह हुआ है कि अब 
हम तुम्हें वापिस अपने घर में नहीं लायेंगे, किन्तु वृद्धों के एक आवासगृह 
न रहने की व्यवस्था कर दी जायेगी। माँ से मिल कर लड़की चली 
गई। . » 


कुछ घण्टों के बाद जब मैं मरीजों को देखता हुआ उस वृद्धा की 
शय्या के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि उसकी हालत खराब होती जा रही 
थी। और अगले चौबीस घण्टौं के अन्दर ही अन्दर वह वृद्धा मर गयी! 
अपने नितम्ब के कारण नहीं किन्तु अपने टूटे हुए हृदय के कारण। यद्यपि 
उस की हालत लगातार खराब होती देख कर हमने वे सब तात्कालिक 
उपाय किये जो कि उसकी हालत सुधारने के लिये किये जा सकते थे। 


उसके नितप्ब की हड्डी जुड़ गई थी और उसमें कोई कसर बाकी तही 
थी, किन्तु उस का टूटा हुआ दिल नहीं जुड़ सका। उसकी हालत सु 
लिये विटामिनों, खनिजों और उसके टूटे हुए स्थान को न हिलने देने के 
जो कुछ हम कर सकते थे, वह सब हमने किया, किन्तु हम उसे नहीं नि 
सके, क्योकि उसके स्वस्थ होने के लिये सब से अधिक आवश्यक तत्व था 


za आशा। जब आशा ही चली गयी तो उसके स्वास्थ्य ने भी जवाब दे 
| ` 


इस चना | भरे ऊपर 9 Maha Vidyalaya Collection. 
इस घटना ने मेरे ऊपर गहरा प्रभाव डाला। मैं लगातार सोचता रहै | 
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कि इस महिला की यह गति न होती यदि यह आशा के केन्द्र बिन्दु उस 
ईश्वर में विश्वास करती। मेरा अन्तस्तल विचलित हो उठा। एक चिकित्सक 
तथा एक वैज्ञानिक के रूप में मेरा ईश्वर में विश्वास बहुत जबरदस्त था, 
किन्तु येन-केन-प्रकारेण अपने भौतिक चिकित्सा सम्बन्धि ज्ञान को एक 
पृथक्‌ कक्ष में बन्द करकें रक्खा हुआ था। जैसे कि उसका ईश्वर विश्वास 
के साथ कोई सम्बन्ध न हो। 


किन्तु क्या इस-पृथक्करण को उचित कहा जा सकता है ? यहाँ मुझे 
इस मरीज ने चिन्ता से आकुल कर दिया। वह शरीरिक दृष्टि से स्वस्थ 
बनता जा रहा था, किन्तु उसकी आत्मा मर चुकी थी। क्योंकि उसकी 
अपनी बेटी ने उसकी आशा का दीप बुझा दिया था। | 


तभी मुझे इस चीज का भान हुआ कि मुझे शरीर के उपचार के 
साथ-साथ आत्मा का भी उपचार करना चाहिये और डाक्टरी चिकित्सा के 
साथ ईश्वर विश्वास का भी प्रयोग करना चाहिये। केवल इसी ढंग से ही 
मैं मरीज की पूर्ण चिकित्सा कर सकता हूँ! 


मानसिक बीमारियों अथवा स्तायविक बीमारियों के जो मरीज होते 
हैं उनमें मुख्य कारण - अपराध, आक्रोश, भय, चिन्ता, विक्षोभ, अनिश्चय, 
सन्देह, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ और उदासी होते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि 
मनोवैज्ञानिक चिकित्सक वैज्ञानिक उपचार तो करते हैं, किन्तु ईश्वर विश्वास 
जैसी बुनियादी चीज की उपेक्षा कर देते Ti 


इस सभी ने किसी न किसी रूप में पाप किये होते हैं। उन पापों से 
हमारे हृदय में भय, चिन्ता, निराशा, उदासी, संशय, ईर्ष्या, द्वेष पैदा होते हैं। 
जोकि मानसिक रोगों का कारण बनते हैं। ईश्वर कृपा से किसी महान्‌ पुरुष 
का जीवन में मिलन होता है। वह हमारे पापों से घृणा न करके, उलटा हम 
से प्यार करता है। बस यही जीवन परिवर्तन का समय होता है, E 
विशुद्ध प्रेम हमारे हृदय पर छा जाता है और भय, चिन्ता, INEA 
द्वेष आदि बुराईयाँ समाप्त हो जाती हैं। उदासी आनन्द में बदल जाती 
जीवन में आशा का संचार होता है। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जब हम सच्चे अर्थों में आस्तिक बन जाते हैं, तो क्रोध, आक्रोश, 
भय, कटुता, ईर्ष्या - द्वेष हमें छोड़ जाते हैं। ईश्वर विश्वास के साथ जब 
उपचार किये जाते हैं, तो नाटकीय ढंग से स्वास्थ्य पुनः लौट आता है। 


व्यक्ति का शरीर और मन जब उस परमेश्वर के साथ एकात्मता 
साध लेते हैं, तब जीवन की सारी प्रक्रियाएं ही सुव्यवस्थित हो जाती हैं। 


ईश्वर विश्वास को कभी कुचला नहीं जा सकता। क्योंकि सब 
मनुष्यों के लिये और सब कालों के लिये तथा सभी प्रकार की अपेक्षाओं की 
पूर्ति के लिये जिस शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है वह सदा आस्तिकता 
पर ही आधारित रहेगी। ईश्वर का विश्वास जीवन और जगत्‌ का परिपूर्ण 
अर्थ देने के लिये सक्षम है। तथा आने वाले समय में जो भी बच्चे जन्म लेते 
रहेंगे, उन के मन और बुद्धि का विकास तब तक जारी रहेगा, जब तक कि 
उनके अपने अन्दर की अन्तश्चेतना जागृत नहीं हो जाती। ये सब हेतु हैं, 
जो ईश्वरीय सत्ता का समर्थन करते हैं। और पताका बन कर उसकी ओर 


ही संकेत करते हैं। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(३) | 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। आ प्रा 
द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॥ 


( यजु० ७.४२ ) 

शब्दार्थ :- 
चित्रम्‌ = अदभुत 
देवानाम्‌ = योगीजनों का 
अनीकम्‌ = आत्मबल (है) 
उदगात्‌ = प्रकट होता हे 
चक्षुः = प्रकाशक | 
मित्रस्य = सूर्य, प्राण वा द्रोह रहित मनुष्य मित्र 
वरुणस्य = श्रेष्ठवरणीय . ` 
अग्नेः = प्रकाशक, उत्कृष्ट ज्ञानी _ 
आप्रा - रक्षा करता या पूर्ण करता है 
द्यावापृथिवी = gA और पृथिवी लोक तथा 
अन्तरिक्षम्‌ = अन्तरिक्ष लोक को 
सूर्यः = प्रकाशक परमेश्वर 
जगतः = गतिवाले 3 

= और स्थिर पदार्थों का 
24 = स्वरूप में स्थिर रखने वाला 
स्वाहा = इस सत्य को मैं स्वीकार करता हू 


व्याख्या :- मन्त्र में चार बातों पर प्रकाश डाला गधा है -- 


(१) वह परमेश्वर देवों का, योगियों का, विद्वानों का अद्‌भुत बल है। 


अग्निसँज्ञक प्रकाशक है। 
२) मित्र, वरुण और अग्निसंशक देवों का वह 
द्यावा पृथिवी और अन्तरिक्ष का pie है। और 
(४) जड़ चेतन का आदि कारण भी वही परमेश्व 


CC-0, kaaa nini Tent 'कीणिये । a—Collection. 
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(१) चित्रं देवानामुदगादनीकम्‌ -- देवताओं में अद्भुत आत्मिक 
बल होता है। इस सत्य का ज्ञान पढ़ लेने या सुन लेने मात्र से ही नहीं हो 
सकता। आत्मबल का धनी व्यक्ति ही इस बात को जान सकता है कि हमारी 
आत्मा में बल फूँकने वाली शक्ति हम में इसका संचार कर रही है। पिछले 
वर्ष की बात है - पहाड़ों में वर्षा ऋतु में मिट्टी और पहाड़ टूट कर प्रायः 
गिरते रहते हैं। कभी-कभी तो इतने बड़े पहाड़ टूट जाते हैं कि दो-दो मास 
के लिये रास्ते अवरूद्ध हो जाते हैं। उत्तरकाशी के निकट ही एक पहाड के 
टूट कर सड़क पर आ जाने से रास्ता बन्द हो गया। उस रास्ते को खोलने 
के लिये बुल्डोजर चालक जब उस मार्ग को साफ कर रहा था, तो इसी 
बीच अचानक ऊपर से और मलबा आ गया। और वह मलबा इतना 
अधिक था कि बुल्डोजर के सहित चालक स्वयं भी कण्ठ तक उस 
मलबे-मिट्टी-पत्थर के अन्दर दब गया। मस्तक और सिर का थोड़ा सा 
भाग बाहर दिखायी दे रहा था। उस व्यक्ति ने साहस नहीं खोया। आत्मबल 
से काम लिया। उसने अपने हाथों से स्टेयरिंग को मजबूती से पकड़े रक्खा। 
और गाड़ी को आगे पीछे करता रहा। इसी प्रकार घण्टा भर जूझता रहा। 
अन्त में उसके साहस की विजय हुई। गाड़ी मलबे के ऊपर आ गई। वह 
परमात्मा का धन्यवाद करता हुआ गाड़ी से कूद कर सुरक्षित स्थान पर आ 
गया। यह आत्मबल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ ? इसके देने वाला उसकी 
अन्तरात्मा में बैठा हुआ स्फुरण कर रहा था। यह तो एक सामान्य व्यक्ति 
के जीवन की घटना है। जो साधक उस परमेश्वर की उपासना करते हैं, वे 
उस के गुणों को अपने अन्दर धारण करके देव कहलाने लगते हैं। देवों का 
देव, वह जगदीश्वर कितना महान्‌ और शक्तिशाली है, उसका वर्णन करने 
में किसकी सामर्थ्य है ? 


ब्रह्म एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति के अनुसार ब्रह्म दो नहीं हो 
सकते। वह एक और केवल एक ही है। उस ब्रह्म का उपासक संग के रग 
में रंग कर ऋषि, मुनि और कवियों की पदवी प्राप्त कर लेता है। समाधि 
की अवस्था में योगीजन अपने हृदय में उसके दर्शन करते हैं। वह अपनी 
विचित्र आभा के साथ प्रकट होता है। Fh उसकी उपासना से योगी जलम, 
विचित्र प्रकार कि अली की देम होता हो उसकी श्रवण, स्पर्श, सूँचने, d 
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चखने, स्मरण, शरीर और वाणी की शक्तियों में दिव्यता उत्पन्न हो जाती 
है। मानव समाज में वह एक नक्षत्र के समान चमकने लगता है। उसका 
ओज, तेज और सौम्य स्वभाव विचित्र आभा लिये हुए होते हैं। ऐसे योगी 
पुरुष की सन्निधि पाकर व्यक्तियों के जीवन भी बदल जाते हैं। योगी के 
व्यक्तित्व में चुम्बकीय आकर्षण होता है। हो भी क्यो नहीं ? उसे अपनी 
दिव्य दृष्टि के कारण सृष्टि के कण-कण में वही भगवान्‌ जो नजर आता 
है। योगी की वाणी और दर्शनों में ऐसी अद्भुत शक्ति छिपी रहती है कि 
उनके संसर्ग से सैकड़ों मुंशीराम, गुरुदत्त, लेखराम, अमीचन्द और बस्तीराम 
जैसे नास्तिक व्यक्ति सदा-के लिये आस्तिक बन जाते हैं। परन्तु योगी की ये 
सब शक्तियाँ जन्मजात नहीं हैं अपितु उसी परमेश्वर की उपासना से प्राप्त 
हुई हैं। उसकी कृपा से वह सैकड़ों दिव्य गुणों का आकर बन जाता है। 
उसका देह भी दिव्य देह में परिवर्तित हो जाता है। यही “चित्रं 
देवानामुदगादनीकम्‌' का अभिप्राय है। 


(२) अब मन्त्र के दूसरे चरण पर विचार करते हैं -- 


चक्षर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः -- वह परमेश्वर, मित्र, वरुण और 
अग्नि का चक्षु है। वेद के अन्दर परमात्मा को कहीँ सूर्य नाम से पुकारा है 
तो कहीं चक्षु नाम से। सूर्य और चक्षु में क्या भेद है ? दोनों ही भौतिक 
जगत्‌ को प्रकाशित करने वाले हैं। किन्तु सूर्य सभी जीवधारियों का 
सम्मिलित है और चक्षु व्यक्तिशः पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। चक्षु जीव का भोग हैं। 
सूर्य उस भोग का हेतु मात्र है। चक्षु जीव के कर्मानुसार चाक्षुष दोषों से 
प्रभावित होता है, किन्तु सूर्य में इस प्रकार के बाह्य चाक्षुष दोष नहीं होते। 
क्योंकि उस पर किसी जीव विशेष का अधिकार नहीं होता। वह परमेश्वरीय 
व्यवस्था में सब जीवों के कल्याणार्थ कार्य करता है। सूर्य के बिना चक्षु का 
मूल्य नही है। और चक्षु के बिना सूर्य का मूल्य भी न्यून हो जाता है। वह 
इतने ही अर्थ में कि सूर्य की उपस्थिति में भी चक्षुहीन व्यक्ति कुछ देख नहीं 
सकता। परन्तु जीवन की रक्षा के हेतु तो सूर्य का महत्त्व यथावत्‌ रहता ही 
है। मात्र सूर्य के प्रकाश से चक्षुहीन प्राणी वंचित रह जाता है। 


भाव यह हैपकि फरमात्सा-क्रो/बहाँ राहा है, तो वहाँ वह 


२ ६६ Digitized By 5100 तिमिः Kosha 


सम्पूर्ण विश्व के प्रकाशक अर्थो में प्रयुक्त हुआ है, और जहाँ उसे चक्षु कहा 
गया है, वहाँ वह व्यक्ति के अन्तःकरण में स्थित होकर पथ प्रदर्शक का अर्थ 
ग्रहण कराता है। सूर्य के प्रकाश में भी व्यक्तिगत नेत्रों की आवश्यकता और 
उपयोगिता रहती ही है। अन्यथा नेत्रों के बिना अन्धा व्यक्ति ठोकरें खाता 
है। नेत्र हो और सूर्य का प्रकाश न रहे तब भी व्यक्ति को ठोकरे लगती हैं 
और इसीलिये रात्री के अन्धकार में व्यक्ति यात्रा नहीं करता। आँखों को 
अपनी सहायता के लिये किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता रहती है। सूर्य 
तो सब प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। चक्षु रूप में परमात्मा प्रत्येक जीव _ 
के शुभ-अशुभ कर्मों का द्रष्टा वा ज्ञाता बन जाता है। 


किसी भी उत्कृष्ट समाज के विज्ञ पुरुषों को मन्त्र में तीन भागों में 
विभक्त किया गया है -- 


१. मित्र, २. वरुण और ३. अग्नि। 


मित्र वे लोग हैं, जो समाज को अपनी सेवाएं एक सखा बन कर देते 
हैं। मन्त्र के प्रथम चरण में देव पद आया था। देव बनने के लिये व्यक्ति को 
देवों से मैत्री करनी पड़ती है। उन के गुण अपने में धारण करने होते हैं। वेद 


में कहा है :-- 
देवानां सख्यम्‌ उपसेदिमो वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। 
| ( यजु० २५.१५ ) 
` अर्थात्‌ - हम लोग देवताओं की मैत्री में रहें, तथा देवों की दीर्घायु 
हमें प्राप्त होवे। 


सज्जनो का यह स्वभाव होता है कि वे अपने मित्र को सदा सन्मार्ग 
पर चलने को प्रेरणा करते हैं। किसी कवि ने कैसा सुन्दर लिखा है -- 

पापान्निवारयति योजयते हिताय 

YA निगूहति गुणान्‌ प्रकटीकरोति। 

आपद्गतञ्च न जहाति काले 


सन्मित्रलक्षणमिदं 0, Pagini Kanya Maha Vidyalaya Cbllection 
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अर्थात्‌ - एक अच्छा मित्र पापों से हटा कर हित कार्यों में जोड़ता 
है। छिपाने योग्य वस्तु को छिपा कर उस के गुणों को प्रकट करता है। 
आपत्ति के समय साथ नहीं छोड़ता, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग करता 
है - ये सन्तों ने सन्मित्र के लक्षण कहें हैं। 


जब व्यक्ति मित्र की हितप्रद बातों को नहीं सुनता, ऐसे व्यक्ति को 
वरुण का दण्ड सन्मार्ग पर लाता है। समाज का पुलिस विभाग वरुण का 
प्रतिनिधित्व करता है। पुलिस समाज की हितैषी है, जो कठोर हाथों से 
समाज को मर्यादित जीवन जीने के लिये मजबूर करती है। यदि पुलिस 
विभाग न रहे तो समाज में पापों का ही बोलबाला हो जाये। शास्त्रकार 
कहते हैं -- 


दण्डः शास्ति प्रजाः। 
अर्थात्‌ - दण्ड ही प्रजा पर शासन करता है। 


किन्तु नीतिशास्त्र का यह वचन उन्हीं लोगों पर लागू होता है, 
जिनको मित्र के प्रेम भरे उपदेश गले नहीं उतरते! स्वानुशासित व्यक्ति के 
लिये दण्ड का स्थान नहीं होता। वरुण देव वह परमेश्वर ही है। बह व्यक्ति 
को पापों से कैसे बचाता है, इस विषय पर ल हमने एक सत्य 
घटना सुनी। पाठकों के लाभार्थ उसे हम नीचे देते हैं -- 


रेलवे यात्रा करते हुए एक महिला राजस्थान प्रान्त के किसी 

रेलवे-स्टेशन पर उतरी। उसके साथ गोदी में एक बच्चा था। रात के दस 

बज चुके थे। महिला को एक गाँव में पहुँचना ar जो z we 
अपने किसी रिश्तेदार का ₹ 

किलोमीटर की दूरी पर था। अप mms E 


के पास भी 
आदि के खुशी के अवसर पर आभूषण पहनती हैं, ह KA 


> दो-तीन तांगे 

थी। उस देवी के साथ कोई पुरुष भी नहीं था। स्टेशन पर 
वाले उस अच चलने के लिये कहा! पहले तो 

सी) ते Collection. 
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कोई तैयार नहीं हुआ। फिर दो-तीन गुना किराया माँगते हुए उन में से एक 
व्यक्ति तैयार हो गया। -वह देवी अपने बच्चे सहित तांगे में सवार हो गयी। 
कोचवान ने तांगे को दौड़ाना शुरू कर दिया। कुछ दूर तक तो वह ठीक 
रास्ते पर चला। जब स्टेशन से एक किलोमीटर दूर पहुँच गया तो उसने 
अपना रास्ता बदल दिया। जब महिला ने उससे पूछा कि इधर कहाँ जा रहे 
हो, तो उसने कहा कि आगे का रास्ता खराब है, अतः इधर से घूम कर 
जाना पड़ेगा - ऐसा बहाना बनाया। देवी ने उस पर विश्वास कर लिया। 
एक दम सुनसान जंगल था। उसने अचानक तांगे को रोका। और महिला से 
सारे आभूषण छीन लिये। तथा जो भी नकद पैसा उसके पास था, वह सब 
निकाल कर रखने को कहा। महिला शोर करने लगी किन्तु वहाँ आसपास 
में कोई सुनने वाला था ही नहीं, जो उसकी मदद करता। 


उस दुष्ट ने महिला की गोदी से बच्चे को छीन लिया और तांगे से 
नीचे फेंक दिया। बच्चा नीचे पड़ा-पड़ा रोता रहा। वह दुष्ट तांगे वाला 
महिला के साथ छीना झपटी करने लगा। वह देवी भी तांगे से नीचे गिर 
गयी। और अपने रोते हुए बच्चे की ओर दौड़ी। 


तांगे वाले ने महिला से कहा कि अगर बच्चे को हाथ लगाओगी तो 
मैं इस बच्चे की हत्या कर दूँगा। किन्तु माँ का हृदय कहाँ मानने वाला था। 
उसने अपने बच्चे को उठा कर छाती से लगा लिया। 


उस दुष्ट ने भी तांगे से नीचे उतर कर सड़क के किनारे पड़े हुए एक 
पत्थर की ओर हाथ बढ़ाया। जब झुक कर वह उस पत्थर को उठाने लगा, 
तो एक सर्प ने उस के दोनों पैरों को जकड़ लिया। अब उस का पत्थर उठाना 
तो दूर, वह खड़ा भी नहीं रह सका, भूमि पर गिर पड़ा। और भय के मारे 
बेहोश हो गया। रात का अन्धेरा था। रास्ते का ठीक-ठीक ज्ञान न होने के 
कारण वह महिला अपने बच्चे को गोदी में लेकर रात भर सड़क के किनारे 
तांगे से कुछ दूर जाकर बैठी रही। ॒ r 


रात उदासी के साथ बीत गयी। प्रभात वेला में प्रकाश के साथ 
आशा को किरण फूटी। दो मुसाफिर उस रास्ते से आये। उन्होंने सड़क पर 
बैठी हुई महिला से जब समावर पूछ तो वी जी ने सेन हुए उन्हें अपनी 
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सारी व्यथा कथा सुनायी। और पास में पड़े हुए उस तांगे वाले की ओर 
इशारा किया। अभी भी शेषनाग उसके पैरों पर लपेट लगाये हुए बैठा था। 
दिन की रोशनी बढ़ती गयी और धीरे धीरे वहाँ रास्तों चलने वालों की 
भीड़ जमा होती गयी। किसी व्यक्ति की सूचना पर पुलिस के भी दो जवान 


उसे घटना स्थल पर पहुँच गये। 


किसी को समझ नहीं आ.रहा था कि तांगे वाले व्यक्ति को सर्प से 
कैसे छुड़ाया जाये। यदि साँप को मारने का प्रयत्न किया जाता तो सम्भव है, 
तो तांगे वाले को अपने दंश का शिकार बना लेता। पुलिसे के दो जवानों 
में से एक पुलिस का सब-इन्सपेक्टर था। जो धार्मिक विचारों का व्यक्ति 
था! वह उसके कुछ नजदीक जाकर हाथ जोड़कर विनती करने लगा। हे 
परमेश्वर अब तक आपने इस देवी और उसके बच्चे की रक्षा की है तथा 
इस दुष्ट को पकड़ कर रक्खा है। अब हमें भी कुछ सेवा का अवसर 
दीजिये। उसने मन ही मन दो-तीन बार इन्हीं शब्दों को दोहराया। उसकी 
प्रार्थना का प्रभाव था या परमेश्वर की लीला। वह सर्प तांगे वाले को 
छोड़कर जंगल की घास में जाकर छिप गया। | 


पुलिस के जवानों ने तांगे वाले को तांगे में बिठाया। और उसे अपने 
साथ थाने में ले गये। तथा महिला को भी उसके घर सुरक्षित पहुँचा दिया। 


हे प्रभो ! तेरे हाथ कितने विशाल हैं तेरे कर्म बड़े ही विचित्र हैं। 
तू मित्र की मैत्री है, वरुण का पास है और अग्नि का तेज है। 


वादी अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिये वरुण के विरुद्ध 
न्यायाधीश ( अग्नि ) के न्यायालय में प्रतिवाद करता है। अग्नि वादी और 
प्रतिवादी के तर्को को सुनता है और न्यायानुसार व्यवस्था देता है। यदि 
वादी दोषी पाया जाता है, तो उसे दोषानुसार न्यूनाधिक सजा सुनायी जाती 
है।. इस व्यवस्था के मूल में वादी के सुधार को भावना कार्य करती है। 


न्यायाधीश यदि किसी व्यक्ति को सजा सुनाते हैं, तो वह किसी शत्रुता की 


भावना से नहीं अपितु उसके मूल में व्यक्ति और समाज के हित की भावना 


छिपी हुई होती है। मित्र, वरुण और अग्नि के हृदय में बैठा हुआ परमेश्वर 
हमारे GIMI ERA kil हें प्रेरित कता 8 ह on. 
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(३) मन्त्र के तीसरे चरण का पाठ है -- 


आ प्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षम्‌ — अर्थात्‌ वह परमेश्वर पृथिवी 
अन्तरिक्ष और चुलोक पर्यन्त सभी लोक-लोकान्तरों को धारण करके पूर्ण 
कर रहा है। परमेश्वर पूर्ण है, अतः उसके कार्य भी पूर्ण ही होंगे। पूर्ण के 
कार्य अपूर्ण कैसे हो सकते हैं ? पृथिवी पर मामूली से तृण से लेकर 
हीरे-मोती तक कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं। हर वस्तु की उपयोगिता है। धूल 
का एक कण भी व्यर्थ नहीं है। समय पाकर वही कण स्वर्ण में परिवर्तित 
हो जाता है। मानव शरीर के दो हाथ, दो पैर, दो आँख क्या इस शरीर की 
पूर्णता का परिचय नहीं देते ? यदि शरीर में एक पैर होता तो गति कैसे 
बनती? एक अकेला हाथ स्वयं को कैसे साफ करता ? या दूसरे कार्य कैसे 
p ? इनकी उपयोगिता को जानना हो तो किसी अपड व्यक्ति से जाकर 
प्राछय| 


पृथिवी अपने आप में पूर्ण है। अन्तरिक्ष पूर्ण है। द्युलौक पूर्ण है। सूर्य 
दो अरब वर्षों से प्रकाश और ऊर्जा का वितरण करता आ रहा है फिर भी 
आज तक उसमें तेल या बत्ती की कमी नहीं हुई। | 


सम्पूर्ण सृष्ट पर यदि विचार करें तो वह ऐसी ही है, जैसे की मानव 
शरीर है। मानव शरीर का कोई अङ्ग भङ्ग हो जाने से उसका अभाव 
अखरने लगता है। इसी प्रकार सम्पूर्ण सृष्टि में भी देखा जा सकता है। 
किसी भी एक ग्रह या नक्षत्र का अभाव होने पर सारी सृष्टि में उथल-पुथल 
हो सकती है। 


(४) मन्त्र का अन्तिम चरण है -- 


सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। 


अर्थात्‌ - वह परमात्मा जड़ और चेतन जगत्‌ का आत्मा यानि कि 
सभी को व्याप्त कर रहा है। अतति नैरन्तर्य्येण सर्वत्र व्याप्नोति इति 


_आत्मा। जो निरन्तर सर्वत्र व्याप्त हो - वह आत्मा है। सभी पदार्थों 
| थाको वर्ह 
उनके स्वरूप में स्थिर रखता है। ha 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
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सम्पूर्ण विश्व में दो प्रकार की ही रचना देखने में आती है। एक जड़ 
है और दूसरा चेतन है। अव्यक्त प्रकृति से लेकर सूर्य आदि महत्पिण्ड तक 
सब जड़ हैं। 


विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि। (योग० २.१९) 


अर्थात्‌ - अव्यक्त प्रकृति के विशेष, अविशेष और लिङ्ग मात्र भेद से 
२३ प्रकार के उपभेद होते हैं। चौबीसवाँ पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा चेतन है। 
उस चेतन जीवात्मा के भोग और अपवर्ग के लिये ही यह सारी जड़ प्रकृति 
है। चेतन भोक्ता है और प्रकृति उसका भोग्य है। इस जगत्‌ का निर्माण 
करके उस का धारण, पोषण वह परमेश्वर ही कर रहा है। जीवात्मा को 
उसके कर्मानुसार सुख-दुःख की व्यवस्था वह ही कर रहा है। 


अन्त में स्वाहा शब्द का अर्थ है - सदा कोमल मधुर कल्याणकारी, 
सत्य वचन का ही प्रयोग करें। आत्मा के विपरीत कभी कोई आचरण न 
करें। स्वाहा का अभिप्राय है - अपनी आत्मा की आवाज। विद्वान्‌ धातु 
और प्रत्यय से शब्दार्थ करता है किन्तु योगी समाधिस्थ होकर योगज बुद्धि . 
से मन्त्रार्थ का ज्ञान करता है। उस अवस्था में उसके हृदय में जो आवाज 
आती है - वही स्वाहा कहाता है। परमात्मा देवों का विचित्र बल है, 
मित्र-वरुण और अग्नि का चक्षु (मार्ग दर्शक ) है, झुलोक से पृथिवी तक 
सब लोकों का पूर्ण करने वाला है, तथा जड़ चेतन सभी पदार्थों 7 
प्रकाशक है। और सभी में व्याप्त हो रहा है। मन्त्र के इस सारे विज्ञान 
जब योगज बुद्धि के द्वारा साक्षात्‌ देखने लगता है, तब वह हा डि 
अनुभूत ज्ञान बन जाता है, अब वह केवल मात्र शाब्दिक ज्ञान webs 
इस प्रकार 'स्वाहा' शब्द साधक की समाधिस्थ अवस्था का अव 
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(४) 

तच्चक्षुर्दवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌। पश्येम शरदः शतं 
जीवेम शारदः शर्तें शृणुयाम शरदः शातम्‌, प्रब्रवाम शरद 
` शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शारदः शतात्‌ ॥ 
: ( यजु० ३६.२४ ), (Ho ७.६६.१६ ) 


शब्दार्थ : 

तत्‌ = वह परमेश्वर 

चक्षुः = प्रकाशक, द्रष्टा 

देवहितम्‌ = धर्मात्मा, विद्वानों, योगीजनों का हितकारी 

शुक्रम्‌ = अतितेजस्तविता से वर्तमान 

पुरस्तात्‌ ' = अन्तःकरण में, या सृष्टि के पूर्व से 

उच्चरत्‌ = उत्कृष्टतया सर्वत्र विराजमान, प्रलयान्तर में 

ji भी वर्तमान रहने वाला म 

पश्येम शरद: शतम्‌ = हम सौ वर्ष तक देखें, 

जीवेम शरद: शतम्‌ = सौ शरद्‌ ऋतुओं तक जीवित 
रहेँ, 

श्युपाम शरद: शतम्‌ 5 सौ शरद्‌ तक सुनते रहें, 

प्रब्रवाम शरदः शतम्‌ = सौ शरद्‌ ऋतुओं तक उपदेश 
करते रहें, 

अदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ = सौ वर्षो तक हम अदीन हो कर 
रहें | 

भूयश्च शरदः शतात्‌ सौ शरद्‌ से भी अधिक काल 


तक देखें, जीवें, सुनें, उपदेश करें और ऐशवर्य सम्पन्न होकर रहें 


जखमा :- मन्त्र के पूर्व भाग में परमेश्वर के गुणों का उल्लेख 
= गया है, और उत्तर भाग में उस प्रभु से साधक प्रार्थना-याचना करता 
| 


मन्त्र के पूर्व भाग में परमेश्वर ua किया गया है! 
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(१) उस परमात्मा को देवों का चक्षु कहा गया है। ऊर्जा की दो प्रकार की 
गति है - एक शारीरिक और दूसरी मानसिक। शारीरिक गति पूर्णतया 
बाह्य गति है। और मानसिक गति दोनों दिशाओं में होती है - बाहर की 
ओर भी, अन्दर की ओर भी। मन जब बाह्य विषय का चिन्तन करता है 
तब उसकी गति बाहर की ओर होती है। जब वह आत्मा - परमात्मा का 
चिन्तन करता है, तब उसकी गति आभ्यन्तर होती है। मन की यह आभ्यन्तर 
गति भी उस की एकाग्र अवस्था तक रहती है, निरुद्ध अवस्था में वह 
गतिहीन हो जाता है। वहाँ से दर्शन का क्षेत्र आरम्भ हो जाता है। 


बाहरी जगत्‌ में सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌ और अग्नि हमारे रास्तों को 
प्रकाशित करते हैं, किन्तु अन्दर की आध्यात्मिक यात्रा में निकले हुए व्यक्ति 
का-मार्ग ये सूर्य, चन्द्र आदि प्रकाशित नहीं कर सकते। गुरुजनों के उपदेश 
अथवा शास्त्रों का स्वाध्याय भी कुछ दूर तक ही हमें मार्ग दिखाते हैं। आगे 
की यात्रा साधक को अकेले में ही करनी होती है। अध्यात्म का पथ केवली 
पथ है। वहाँ कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। तब हमारे उस मार्ग को कौन 
दिखाये ? वहाँ परमात्मा स्वयं ही हमारा चक्षु बन कर राह दिखाने लगता 
है। | 


वह परमात्मा स्वयं द्रष्टा है। मनुष्य की अच्छाई और बुराई को 
जानता है। वह हमारी न्यूनताओं को दूर करता है। चक्षु ज्ञान का उपकरण 
है। मनुष्य के पास ज्ञान के कई साधन हैं। पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान के बाह्य 
साधन हैं, और मन, बुद्धि आन्तरिक ज्ञान के साधन हैं। दर्शनों में चाक्षुष 
ज्ञान को सर्वोत्तम ज्ञान माना जाता है। उस का कारण यह है कि चाक्षुष ज्ञान 
निश्रान्त और निश्चयात्मक होता है। 


 आन्वीक्षकी विद्या में ज्ञान के हेतुओं में प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और 
प्रमा इस पद्‌-चतुष्ट्य का प्रयोग किया जाता है। प्रमाता जीवात्मा है।।प्रमेय 
यह सब दृश्य-अदृश्य जगत्‌ है। प्रमा - उसका यथार्थ ज्ञान है। और; ज्ञान 
के साधन को प्रमाण कहते हैं। शास्त्रकारो में किसी ने तीन; किसी ने पाँच 
और किसी ने आठ प्रमाणों को माना है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 
योगदर्शनकार को अभिमत है, i शेष प्रमाणो को वे इन्हीं तीन के अन्तर्भूत 
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मानते हैं। प्रमाण भी चित्त की एक वृत्ति है। वृत्तियाँ क्लिष्ट-अकिलष्ट भेद 
से दो प्रकार की होती हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण के भी दो भेद होते हैं। 
चाक्षुष दोष से दूषित होकर प्रत्यक्ष प्रमाण क्लिष्ट बन जाता है। मन्त्र में 
परमात्मा को चक्षु कह कर ससे प्रत्यक्ष प्रमाण बना दिया गया। परमात्मा 
नेत्रों का भी नेत्र है। अतः वह सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है। उसके दर्शन में भ्रान्ति 
कौ कहीं कल्पना ही नहीं हो सकती। 


मेदिनी-कोष में प्रमाण शब्द का अर्थ करते हुए लिखा है -- 


_ प्रमाणं नित्यमर्यादाशास्त्रेषु सत्यवादिनि। इयत्तायाञ्च हेतौ 
क्लीबैकत्वे प्रमातरि इति। 


अर्थात्‌ - प्रमाता ( जीवात्मा ) में वस्तु तत्त्व के यथार्थ ज्ञान का हेतु, 
सत्य का प्रकाश करने वाला प्रमाण कहलाता है। 


चक्षु इन्द्रिय से बढ़कर सत्य का प्रकाश करने वाला अन्य कोई 
इन्द्रिय नहीं है। भौतिक चक्षु तो मनुष्य को बाह्य विषय का ही प्रत्यक्ष 
कराता है, किन्तु परमेश्वर ऐसा चक्षु है, जो बाहर और भीतर का सभी 
कुछ प्रत्यक्ष करा देता है। आत्मा जैसे सूक्ष्म विषय को प्रत्यक्ष कराने की 
सामर्थ्य उसी चक्षु में है। समाधि अवस्था में साधक परमेश्वर के चाक्षुष रूप 
का प्रत्यक्ष करता है। अब वह उसी के नेत्रो से देखने लगता है। इसलिये 
साधक के दर्शनों में दिव्यता आ जाती है। 


चक्षु शब्द का अर्थ दर्शन भी है। शास्त्र का वचन है -- 
असौ वा आदित्य देवानां चक्षुः । 


अर्थात्‌ - यह आदित्य ( परमेश्वर ) देवताओं का दर्शन है! 
समाधि की अवस्था में जब योगी उस परमात्मा का प्रत्यक्ष करता है, 
परमेश्वर स्वयं एक दर्शन का विषय बन जाता है। पहले वह जीव 
कर्तव्य कर्मों का प्रकाशक था अब स्वयं दर्शन बन कर सामने खड़ी 
जाता है। साधक के पथ का वह प्रकाशक है और सिद्ध योगी का दर्शन है। 


(भरम पालाको ई शुंग हितम कहा गया व 
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परमात्मा देवो अर्थात्‌ दिव्य गुण वाले धर्मात्मा, दानी, विद्वान्‌ लोगों का 
हितकारी है। | 


न्याय-दर्शन का वचन है --- 
लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः। 
अर्थात्‌ लक्षण और प्रमाण से.वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है। 


परमात्मा चक्षु है। चक्षु के विषय का प्रत्यक्ष करके शुभ-अशुभ, 
इष्ट-अनिष्ट, पाप-पुण्य का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। जड़ और चेतन के 
स्वरूप का यथार्थ बोध वह परमेश्वर ही कराता है। जीवात्मा को उसके 
स्वरूप का बोध उस परमात्मा के चाक्षुष-प्रकाश से ही होता है। और 
जीवात्मा को उसके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराके, उसे भवबन्धन से पार 
कर, मुक्तिसुख प्रदान करना सबसे बड़ा हित साधन है। इस लोक में भी 
परमात्मा जीव को सभी प्रकार के सुख साधन देता है। उसके धर्म, अर्थ, 
काम को पूर्ण करता है। उस से बड़ा हित साधक अन्य कोई नही है। उसकी 
राह पर चलने वाले को आनन्द ही आनन्द है। इसीलिये परमात्मा को 
देवहितम्‌ कहा .है। देवेभ्यो हितं दिव्यगुणवतां धर्मात्मनां विदुषां 
स्वसेवकानां च हितकारी वर्तते तस्मात्‌ सः परमेश्वरः ' देवहितम्‌ 
इत्युच्यते - 

मानव के अन्तःकरण में निवास करने वाले सम्पूर्ण उत्तमगुण, उत्तम 
विचार, उत्तम भावनाएं, उत्तम चरित्र और ज्ञान का प्रेरणास्रोत वह परमेश्वर 
ही है। उसकी उपासना से मनुष्य, मतुष्यता से ऊपर उठकर देव बन जाता 
है। देवत्व का हितसाधक भी वह परमेश्वर ही है! 


(३) परमात्मा का तीसरा गुण शुक्र है। शुक्र का अर्थ है - शुद्ध 
ईशुचिर-पूतीभावे ( धातुपाठ ४.५४ ) धातु से औणदिक रन्‌ प्रत्यय 


करके शक्र शब्द सिद्ध होता है। यः शुच्यति शोचयति वा स शुक्रः 
be, अत्यन्त पवित्र है और जिसके संग से जीव भी पवित्र हो जाता 
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है, इसलिये उस परमेश्वर का नाम शुक्र है। 


शुक्र सृष्टि को बीज शक्ति है। यह सृष्टि की उत्पादक शक्ति है। जैसे 
किसी वस्तु के बीज के अन्दर उस वस्तु का सम्पूर्ण विकास सन्निहित रहता 
है, उसी प्रकार प्रलय के समय सारी सृष्टि को परमात्मा अपनी शुक्र शक्ति 
में समेट लेता है और सर्जन काल में उसे फिर विस्तार दे देता है। अपनी 
शुक्रशक्ति का आधान परमात्मा ने मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी वर्ग में भी 
किया है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और उसका संवर्धन इस शुक्र 
शक्ति के अन्दर समाया हुआ है। अतः शुक्र की रक्षा और उसका. उपयोग 
करना, व्यक्ति तथा समाज के विकास का मूल आधार है। जिस ने परमेश्वर 
की इस शुक्र शक्ति को पहचान लिया उसके जीवन का विकास अवश्यम्भावी 
है। यह शुक्र शक्ति, लोक की प्रवृत्ति और योग को निवृत्ति का जनक है। 
कृषक उच्चित समय पर, उर्वरा भूमि में बीज बोकर अच्छी पैदावार ले लेता 
है। योगीजन अपनी शुक्र शक्ति का ऊर्ध्वाकर्षण करके मस्तिष्क की भूमि में 
आधान कर समाधि सुख का आनन्द लेते हैं। | 


परमात्मा चक्षु है। जैसे मनुष्य के शरीर में आँख का काम है -आगे 
के रास्ते को देखना। आँख दस-बीस गज आगे तक का मार्ग देख लेती है, 
तब पैर दो फीट आगे बढ़ते हैं। आँख भविष्य का निर्धारण करती है, पैर 
वर्तमान में यात्रा करते हैं। जो दूर तक का देख लेता है, उसे दूरदर्शी कहते 
हैं। दूरदर्शी व्यक्ति भविष्य में होने वाली घटना को पहले से जान लेते हैं। 
परमात्मा चक्षु होने से वह तीनों लोको और तीनों कालों को जानता है। 
अपनी दर्शन शक्ति से परमात्मा ने पहले से ही हमारे विकास की सारी 
सम्भावनाएं शुक्र शक्ति के अन्दर स्थापित की हुई हैं। आवश्यकता इस बात 


की है कि हम उन शक्तियों को जानें और जानकर उनका उपयोग लें। 


जिस किसान के पास अच्छा खेत है, उत्तम बीज है। अब उसे विवेक 
को आवश्यकता है जिससे वह अपनी शुक्र में निहित शक्तियों को विकास 


दे सके। एक मूर्ख मनुष्य अच्छा बीज पाकर भी अच्छी उपज नहीं ले 
सकता।. 


मनुष्य का कव्य कर्म है. कि नह इन्र प्रदत्नव्शक्तियों का ठीक-ठीक 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
उपस्थान-मन्त्र २७७ 


उपयोग लेकर अपने जीवन का विकास करे। विकास के अभिलाषी व्यक्ति 
का सबसे पहला काम है, अपनी परिस्थितियों को पहचानना। प्रथम तो 
व्यक्ति को अपने ज्ञान का पूरा विकास करना चाहिये। मानव को समय की 
धारा के साथ बहने वाला नहीं होना चाहिये। उसे अपनी दूरदर्शिता से 
विचार करना चाहिये। अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करके उसकी 
ओर ही कदम बढ़ाना चाहिये। 


मन्त्र के उत्तरार्ध में जीवन के विकास की एक योजना है। ईश्वर 
त्रिकालदर्शी है। मनुष्य उससे प्रार्थना करता है कि हम सौ वर्ष तक देखें। 
मनुष्य त्रिकालदर्शी तो नहीं हो सकता किन्तु अपने अतीत के अनुभवों से, 
विद्वानों के संग व उनके उपदेशों से लाभ उठाकर अपने उज्ज्वल भविष्य के 
लिये अवश्य ही अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। और उसी के 
अनुरूप अपने जीवन-के कार्य-कलापों का कार्यक्रम बना कर चल सकता 
है। ईश्वर भविष्य की जानता है किन्तु मनुष्य को उसे जानने का यल.करना 
पड़ता है। पश्येम का अर्थ केवल मात्र आँखों से देखना ही नहीं है किन्तु 
जीवन का समूचा दर्शन ही इस 'पश्येम' शब्द के अन्दर समाहित है। 
“पश्येम' हमारी ज्ञानशक्ति के विकास की ओर संकेत करता है। ज्ञान रहित 
जीवन अर्थ हीन है। जीवेम का अभिप्राय खाना-पीना और मौज-मस्ती 
करना मात्र ही नहीं है। ऐसा जीवन तो पशु पक्षी भी जीते ही हैं। फिर 
मानव जीवन की क्या विशेषता रही। पशुओं के लिये कहीं विद्यालय नहीं 
हैं। उन्हें उपदेश की आवश्यकता नहीं है। विद्या-शिक्षा- उपदेश-चिन्तन-मनन 
आदि गुण ही मनुष्य को पशुता से अलग करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को 
पशुओं से उच्चतर बुद्धि आदि साधन देकर भेजा है। आगे उनके विकास 
की जिम्मेदारी मनुष्य पर आती है। मनुष्य अपनी बुद्धि और विद्या के द्वारा 
जीवन को आनन्दमय बना सकता है। इसी मानव शरीर में वह मुक्ति के 
साधन कर सकता है। अतः दर्शन और जीवन दोनों साथ-साथ चलने 
चाहियें। 3 

आगे मन्त्र में तीन बातें और कही - श्रुणुयाम शरदः रातम्‌, 


प्रब्रवाम शरदः शूतुमू, अदीनाः स्याम शरदः शतम्‌। 


Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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श्रृणुयाम का अर्थ है - वेदों का अध्ययन। श्रुति के बिना ज्ञान अधूरा 
है। ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। श्रुति जीवन को उन्नति के शिखर पर 
ले जाती है। श्रुति जीवन का अङ्ग बन जानी चाहिये। फिर उसके उपदेश की 
बारी आती है। सौ वर्षो तक वेदज्ञान का प्रचार करते रहें। ज्ञान की रक्षा 
प्रचार से होती है। प्रचार के दो साधन हैं :- स्थान-स्थान पर घूम-घूम कर 
या किसी विद्यालय में स्थायी रूप से बैठकर पठन-पाठन या लेखन द्वारा। 


विद्या की वृद्धि और अविद्या का नाश प्रचार द्वारा ही सम्भव है। 
विद्या की वृद्धि के हेतु ही स्वामी जी ने नियम बनाया - वेदों का पंढ़ना-पढ़ाना 
और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। श्रुति का वचन है -- 


ऋतं च स्वाध्यायप्रवचनं च। 


जो व्यक्ति विद्वान्‌ होकर प्रवचन नहीं करता वह सन्ध्या के इस 
मन्त्रार्थं को नहीं समझता। जो विद्वान्‌ विद्या को अपने घर या जाति की 
बपौति बना कर रखना चाहते हैं, वे विद्या के शत्रु हैं। इस प्रकार के 
आचरण से अनेकों महत्वपूर्ण विद्याएं लुप्त हो जाती हैं। 


हम सौ वर्षो तक ऐश्वर्य सम्पन्न होकर रहें। वह व्यक्ति दीन और 
दरिद्र है, जिसकी तृष्णाएं विशाल हैं। ऐसा व्यक्ति सोने चाँदी के टुकड़ों को 
बटोरने में ही अपना सारा जीवन खपा देता है। अपने धर्म-ईमान को जो 
दो-दो पैसों के लिये बेचने में संकोच नहीं करता, उससे दीन व्यक्ति और 
कौन हो सकता है ? धर्म का प्रचारक कभी दीन नहीं होता। धर्म से धन 
उपजता है। फिर उस धन से धर्म की रक्षा होती है। 


हे भक्तवत्सल ! अपने भक्तों के योग-क्षेम की आप ही रक्षा करते 
हैं। हमें जो भी चाहिये और जो हमारे लिये उपयोगी है, वह सब कुछ आप 
हमें बिन मागें ही देते हो। तुम्हारी शरण में आकर भक्त की सम्पूर्ण कामनाए 
पूर्ण हो जाती हैं। सर्व-ऐश्वर्य सम्पन्न, महादानी प्रभु की शरण में आकर 
कोई व्यक्ति दीन कैसे हो सकता है। हे प्रभु ! धर्म मार्ग पर चलते हुए हम 
विद्या का प्रचार करें और सौ वर्षों से भी अधिक का जीवनं जीयें। 


कां TE; वचन anya Maha Vidyalaya Collection. 
शतपर्थ की वयन ह i 


Digitized By Sutani Gyaan Kosha २७९ 


योऽन्यां देवतामुपासते पशुरेव स देवानाम्‌ ॥ 
( शत० १४.४.२.२२ ) 


एक मात्र परमेश्वर ही सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य 
उस परमेश्वर को छोड़ के किसी दूसरे की उपासना करता है, वह पशु के 
समान होके सब दिन दुःख भोगता है। इसलिये उस परमेश्वर के प्रेम में ही 
अत्यन्त मग्न होके अपने आत्मा को उसी की स्तुति और प्रार्थना में लगाना 
चाहिये। 


मन्त्र के उत्तर भाग में "शरदः शतम्‌' पदों को छह बार दोहराया 
गया है। यह पुनरुक्ति दोष नहीं, किन्तु अर्थवैशिष्ट्य है। शरच्छन्द संवत्सर 
का पर्यायवाची है। शरद्‌ शब्द का अर्थ ऋतु भी लिया जाता है। 


एक वर्ष में छह ऋतुएं होती हैं। सृष्टि संवत्सर का आरम्भ चैत्र मास 
के साथ होता है। उस समय सूर्य उत्तरायण में होता है। सूर्य दिनानुदिन उत्तर 
की ओर गति करता जाता है और उसका तेज बढ़ता जाता है। गर्मी के 
कारण पर्वत शिखरों पर जमे हुए बर्फ खण्ड भी पिघलकर नीचे आ जाते 
हैं। बर्फ के पिघलने से नदियों का जल स्तर भी बढ़ने लगता है। नयी-नयी 
वनस्पतियाँ उगने लगती हैं। यह सृष्टि का सर्जन काल होता है। पेड़ पौधों 
पर नयी-नयी कलियाँ आती हैं, फूल खिलते हैं। बसन्त जगमगाता है। 
सारी पृथिवी सुगन्ध से भर जाती है। प्रेममद में मतवाले होकर प्रेमी और 
प्रमिकाएं झूम उठते हैं। इस ऋतु में रजोगुण की प्रवृत्ति का उदय होता है। 


चैत्र मास से आरम्भ होकर भाद्रपद मास तक लगातार छह मास 
जगत्‌ की गति विधियाँ पूरे जोरों पर रहती हैं। वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा 
तीनों ऋतुएं जगत्‌ प्रवृत्ति की होती हैं। ग्रीष्म ऋतु के समय, जागृत अवस्था 
की तो क्या कथा, रात्री में सोता हुआ व्यक्ति भी हाथ-पैर को फैला कर 
सोता है। यह रजोगुण वृत्ति का लक्षण है। शीतकाल में व्यक्ति के हाथ पैर 
सिकुड़ कर पेट के साथ सिमट जाते हैं। संसार के सारे व्यापार सिकुड़ कर 
बहुत थोड़े में केन्द्रित हो जाते हैं। मधु मक्खियों और चीटियों को देखिये, 
वे भी सर्दी में अपने-अपने छत्तों और बिलों में शान्त होकर बैठ जाती हैं। 
उधर साधक लोग: भीःअमनीनसुफ्राक्ओं+ aaa स्थलों में 
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छह मास के लिये शरीर यापन के आवश्यक साधन जुटा कर .साधना में 
अन्तर्मुख हो जाते हैं। बाहर की प्रवृत्तियाँ त्याग कर योग का अभ्यास करते 
हैं। आश्विन मास से आरम्भ करके फाल्गुन मास के अन्त तक शरद्‌, 
हेमन्त और शिशिर ऋतुएं सत्त्व प्रवृत्ति की ऋतुएं हैं। ये तीन ऋतुएं 
मिलकर संवत्सर का उत्तरार्ध कहलाता है। इसमें सूर्य भी दक्षिणायन से 
उत्तरायण में प्रवेश करता है। अध्यात्म जगत्‌ में ईश्वरीय ज्योति का साधक 
के अन्तःकरण में उदय होता है। 


यूं तो वसन्त ऋतु ऋतुओं में ऋतुराज माना जाता है। लेकिन 
संवत्सर के पूर्वार्ध की तीनों ऋतुएं रजः-प्रधान होने से विषय-प्रवृत्ति को 
जन्म देती है। शरद्‌, हेमन्त और शिशिर ऋतुओं में क्रिया की शिथिलता हो 
जाती है। सत्त्व की प्रधानता होती है। साधना के दृष्टिकोण से शरद्‌ ऋतु 
सत्त्वगुण में प्रवृत्ति कराने वाली है। आसन की स्थिरता करके अन्तरंग 
साधना में प्रवेश का यह स्वर्णिम अवसर होता है। तमोगुणी प्राणी तो 
शीतकाल की लम्बी रातों: में तमोगुण में डूबे हुए पड़े रहते हैं, और 
सत्त्वगुणी व्यक्ति अपने आसन को सिद्ध करके साधना के आनन्द में विभोर 
होते हैं। इसीलिये व्यासजी गीता में लिखते हैं -- 


या निशा सर्वभूतानां तस्याँ जागर्ति संयमी। 
यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥ 

' एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्मति। . 
स्थित्वास्यामन्तकाले5पि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥ 


अर्थात्‌ - जब रात में अन्य प्राणी जांगते हें तो संयमी व्यक्ति जागता 
है। जब दूसरे प्राणी सोते हैं, तब संयमी विश्राम करते हैं। इस ब्राह्मी स्थिति 
को प्राप्त हुआ योगी कभी विमोहित नहीं होता। अगर जीवन के अन्तकाल 
में इस स्थिति को प्राप्त करके योगी शरीर का त्याग करता है, तो वह 
ब्रह्मानन्द को प्राप्त होता है। अतः शरद: शतात्‌ का भाव है कि हम 
सत्त्वगुण के उदय काल तक तथा उस से उत्तर काल में भी जीवित TR 
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उपस्थान मन्त्रों पर सामूहिक विचार 


उपस्थान शब्द का अर्थ है - परमात्मा के समीप बैठना। मनसा 
परिक्रमा के मन्त्रं द्वारा सारी सृष्टि में सभी दिशाओं में उसी प्रभु की महिमा 
का विस्तार दिखाई पड़ता है। वह अनन्त और असीम है। मन दौड़ा, बहुत 
दौड़ा पर उस का कहीं पार नहीं पाया। जैसे ही थककर विश्राम करने को 
गया तो उसे अपने ही अन्दर एक धीमी सी आवाज सुनायी पड़ी। ध्यान से 
सुना, तो लगा कि जिस महाशक्ति की खोज में मैं बाहर भटक रहा था वह 
तो मेरे ही अन्दर विराजमान है। बाहर देखूँ तो वह ही नजर आता है। और 
अन्दर देखूँ तो वह ही नजर आता है। 


उपस्थान के चारों मन्त्रों में परमात्मा के लिये देव शब्द का प्रयोग 
हुआ है। प्रथम मन्त्र में तो उसे देवं देवत्रा कहा है। दूसरे मन्त्र में जातवेदस्‌ 
देव सूर्य कहा, तीसरे मन्त्र में देवों का विचित्र बल और जड़-चेतन का 
आत्मा सूर्य तथा चौथे मन्त्र में देवों का हितकारी शुक्र कहा है। सूर्य देव से 
उत्तम उपमा उस प्रभु के लिये और क्या दी जा सकती है। सूर्य प्राणों का 
आधार है। जीवन का प्रेरणास्रोत है। परमपिता परमात्मा सूर्य का भी सूर्य 
है। वही इस जगत्‌ को उत्पन्न करके धारणं कर रहा है। उसी सूर्य देव की 
अनुभूति साधक समाधि अवस्था में अपने आत्मा में करता है। समाधि में . 
आत्मा-परमात्मा का सीधा मिलन होता है। उसमें किसी अन्य मध्यस्थ की 
आवश्यकता नहीं होती। जो भी व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष, सन्ध्या के अज्ञो को 
अपने जीवन में उतार कर अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्र बना लेता है, वह 
समाधि को प्राप्त होकर उस ब्रह्म के शाश्वत आनन्द को भोगता है। 


४9 
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सावित्री मन्त्र 


प्रियतम का मिलन 


ओउम्‌ भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥  ( यजु० ३६.३ ), (Eo ३.६२.१० ) 


शब्दार्थ :-- 

ओश्म्‌ त यह परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है। 
भूः = सत्‌ स्वरूप 

भुवः = चेतन स्वरूप 

स्वः = आनन्द स्वरूप 

तत्‌ व चहु 

सवितुः = सृष्टि के उत्पादक 
वरेण्ययू = वरण करने योग्य 

भर्गः = शुद्ध स्वरूप का 

देवस्य = देवका 

धीमहि = हम ध्यान करते हैं, 
यः = जो 

नः = हमारी 

वियः = “' बुद्धियो'को 

प्रचोदयात्‌ = शुभ कर्मों में प्रेरित करे। 


व्याख्या : गोपथ ब्राह्मण में ओङ्कार शब्द की विस्तृत व्याख्या 
स्तृत व्या 
मिलती है। पाठकों के ज्ञान लाभ के लिये हम उसे यहाँ उद्धृत करते हैं। 
ओझर पृच्छामः :--- १. को धातुः ? २. किं प्रतिपादिकम्‌? 
र E न ? ५. किं लिङ्गम्‌ ? ६. कि वचनम्‌ ? 
. भाक्तः ५ e R 
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उपसर्गः ? ११. को निपातः ? १२. किं वै व्याकरणम्‌ ? १३. को 
विकारः ? १४. को विकारी ? १५. कतिमात्रः ? १६. कतिवर्णः? 
१७. कति-अक्षरः ? १८. कति-पदः ? १९. कः संयोगः ? 
२०. कि स्थानानुप्रदानम्‌ ? २१. कि करणम्‌ ? २२. शिक्षुकाः 
किमुच्चारयन्ति ? २३. कि छन्दः ? २४. किं वर्णम्‌ ? 
२५-३०. मन्त्र-कल्प-ब्राह्मण-ऋग्यजुःसामेभ्य आदितो ब्रह्मवादिन 
ओङ्कारं कस्मात्‌ कुर्वन्ति ? ३१. किं दैवतम्‌ ? ३२. किं ज्योतिषम्‌? 
३३. किं निरुक्तम्‌ ? ३४. किं स्थानम्‌ ? ३५. का प्रकृतिः ? ३६. 
किम्‌ अध्यात्मम्‌ ? इति षट्त्रिंशत्‌ प्रश्‍नाः। एतैरोङ्कार 
व्याख्यास्यामः। (१.२४) 


अथोत्तरम्‌ :— 


१. आप्ल्‌ धातुः अवत्िमप्येके ë 
रूपसामान्यादर्थसामान्यन्नेदीयः, तस्मादापेरोङ्कारः , सर्वमाप्नोतीत्यर्थः। 


२. कुदन्तमर्थवत्‌ प्रातिपदिकम्‌। अदर्शं प्रत्ययस्य सम्मद्यते। 
निपातेषु चैनं वैयाकरणा उदात्तं समामनन्ति। तदव्ययीभूतमन्वर्थवाची 
शब्दो न व्येति कदाचनेति। 

सदुश त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु! 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ 

१४. को विकारीति ? अवतेः सम्प्रसारणमाप्नोतेराकारोपकारौ 
विकार्य्यौ । आदित ओकरो विक्रियते। द्वितीयो मकारः। एवं द्विवर्ण 
एकाक्षर ओम्‌ इत्योंकारो निर्वृत्तः। (१.२६) 

१५. कतिमात्र इति ? आदेस्तिस्रो मात्राः! अभ्यादाने हि 


प्लवते, मकारश्चतुर्थी। ओष्ठौ स्थानम्‌। नादानुप्रदानकरणौ च 
दविस्थानम्‌ । सन्ध्यक्षरम्‌ अँवर्णलँशः कण्ठयों यैथीक्तशेषः। पूर्वो 
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विवृतकरणस्थितश्च । द्वितीयः स्पृष्टकरणस्थितश्च। न संयोगो 
विद्यते। गायत्रं हि छन्दः। गायत्री वै देवानामेकाक्षरा श्वेतवर्णा च 
व्याख्याता। मन्त्रः कल्पो ब्राह्मणम्‌ ऋग्यजुःसामाथर्वाणि। 

म्‌ एषा 
ee वेदानामानुपूर्व्येण ओं भूर्भुवः स्वरिति महाव्याहृतयः। 


जभाध्यात्मम्‌। आत्मभेषज्यमात्मकेवल्यमोङ्कारः। आत्मानं 

निरुध्य ` सङ्गममात्रीं भूतार्थचिन्तां चिन्तयेदतिक्रम्य वेदेभ्य 

सर्वपरमध्यात्मफलं प्रप्नोतीत्यर्थः। सवितर्कः ज्ञानमयमित्येतैः प्रश्नैः 

प्रतिप्रश्नेश्च यथार्थ पदमनुविचिन्त्य प्रकरणज्ञो हि प्रबलो विषयी 
स्यात्‌ सर्वस्मिन्‌ वाकोवाक्य इति ब्राह्मणम्‌ ॥ (१.३०) 


अर्थात्‌ - 'ओ३म्‌' पद में आप्लृ धातु है, अव्‌ धातु से भी 'ओम्‌' 
हता किन्तु ओम्‌ शब्द कौ आप्लु धातु के साथ रूप और 
Fo ता ह। ओम्‌ कृदन्त अर्थवान्‌ प्रातिपदिक है। चैयाकरणों के 
_ E उदात्त स्वर युक्त निपात-अव्यय है। आप्‌ के स्थान पर विकार 
[i सम्प्रसारण से ओ बन जाता है। यह दो वर्णो वाला 
ह म्‌ $ । इसमें तीन मात्राएं हैं। अभ्यादान में प्लुत ओ की तीन 
मकार को चोथी मात्रा होती है। स्थान-ओष्ठ तथा करण-नादानुप्रदान 


हत) EF रन, ब्राह्मण, ऋक्‌, यजुः, साम और अथर्व में ' ओम्‌' को 
हा गया है। ऋग्वेद कौ व्याहृति भूः, यजुः की भुवः, साम की 
स्वः, और अथर्व की ओम्‌ महाव्याहतिहै। | नी 


PT (विषय को कहते हैं - AER आत्मा की भैषज तथा 
चिन्तन करें। वेदों SE को सब भूतो के संग से रोक कर ओझर का ही 
स्वाध्याय से जो परम अध्यात्म फल प्राप्त होता है, 
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माण्डूक्योपनिषद्‌ का कथन है -- 


सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं, पादा मात्राः, मात्राश्च 
पादाः। अकारः, उकारः, मकारः इति। 


अर्थात्‌ - यह सर्वव्यापक परमात्मा ' ओम्‌' अक्षर में अधिष्ठित है। 
ओम्‌ मात्राओं में अकार, उकार और मकार तीन मात्राएं हैं। और तीन ही 
पाद हैं। पाद ही मात्राएं हैं औरःमात्राएं ही पाद हैं। 


यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। अ, उ और म्‌ इन 


तीन अक्षरों के इस “ओम्‌' समुदाय में परमेश्वर के अनेकों नाम आ जातें 
हैं। तद्यथा — । 


अकारेण विराडग्निविश्वादीनि। 

विराट्‌ - विविधं चराचरं जगद्राजयति प्रकाशयति स विराट्‌ 
सर्वेशवरः। di 

अग्निः - अञ्चति, प्राप्यते, सत्क्रियते वा वेदादिभिः 
शास्त्रैविद्वद्धिश्चेत्यग्नि: परमेश्वरः | 

विश्वः - विष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन्‌ स 
विश्वः। यद्वा विष्टोस्ति प्रकृत्यादिषु यः स विश्वः। 

उकारेण हिरण्यगर्भवायुतेजसादीनि -- 

हिरण्यगर्भः - हिरण्यानि सूर्य्यादीनि तेजांसि गर्भे यस्य, तथा 
सूर्य्यादीनां तेजसां यो गर्भोऽधिष्ठानं स हिरण्यगर्भः। 

वायुः - यो वाति जानाति धारयत्यनन्तबलवत्वात्‌ सर्व जगत्‌ 
स वायुः। के अल E: 
__ तैजसः - सूर्य्यादीनां प्रकाशकत्वात्स्वयं प्रकाशत्वात्‌ तैजस 
ईश्‍वर: l: 3 ; 
` मकारेणेश्वरादित्यप्राज्ञादीनि नामानि -- 
ईश्वरः - ईष्टेऽसौ सर्वशक्तिमान न्यायकारीश्वरः। . 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


२८ सुन से 
५ Digitized By 5100) "AG समा, Kosha 


आदित्यः - अविनाशित्वात्‌ आदित्यः परमात्मा। 

प्राज्ञः - प्रजानाति सकलं जगदिति प्रज्ञः, प्रज्ञ एव प्राज्ञश्च 
परमात्मैवेति। 

एतदाद्यर्था अकारेण, उकारेण मकारेण च निश्चेतव्या 
ध्येयाश्चेति। 


अर्थात्‌ - ओङ्कार की अकार मात्रा से विराट्‌, अग्नि और विश्व 
आदि नामों का ग्रहण होता है। 
विराट्‌ = वह है, जो सारे जगत्‌ को प्रकाशित करके सब की आत्मा 
में प्रकाशमान हो रहा है। 
अग्नि - ज्ञानस्वरूप और विद्वानों का पूज्य होने से परमात्मा अग्नि 
| 


हे विश्व - जिस परमेश्वर में सब जगत्‌ प्रवेश कर रहा है और जो 
क्ष्म होने से सब में प्रविष्ट है, इस कारण वह विश्व कहाता है। 
उकार को मात्रा से हिरण्यगर्भ वायु और तैजसादि नामों का ग्रहण 
होता है। | | 
हिरण्यगर्भ -सूर्यादि लोकों का अधिष्ठान वह परमेश्वर हिरण्यगर्भ 
| 
जाउ - अनन्त बलवान्‌ और सब जगत्‌ का धारण करने वाला 
परमेश्वर वायु है। | 
तैजस - जो स्वयं प्रकाश स्वरूप और सब जगत्‌ का प्रकाशक है, 
इसलिये उस परमात्मा को तैजस कहते हैं। 
मकार की मात्रा से ईश्वर आदित्य और नामों 
za र्‌ का ग्रहण 
करना चाहिये। | कि 00 
is ईश्वर - सब जगत्‌ का उत्पादक, सब पर शासन करने वाला, 
वंशक्तिमान्‌ न्यायकारी परमात्मा ईश्वर कहाता है। 
न 7 नाशरहित होने से परमात्मा आदित्य कहाता है। 
: ० शानस्वरूप और सर्वज्ञ होने से वह परमात्मा प्राज्ञ है। 
इस प्रकार ओझर 'को तीनों मात्राओं के अर्थ जानकर, उन का 
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अन्तःकरण से निश्चय करके, फिर उन्हीं का ध्यान करना चाहिये। 


पाणिनीय धातु पाठ में अव्‌ धातु के २० अर्थ दिये हैं। उसके अनुसार 
ओम्‌ शब्द के अर्थ -- रक्षक, सर्वव्यापक, कमनीय, प्रीतिकारक, तृप्तिदाता, 
सर्वज्ञ, सर्वत्र व्याप्त, श्रोता, श्रावक, ईश्वर, प्रार्थनीय, जगत्‌-कर्त्ता, 
तेजःस्वरूप, प्रापणीय, सर्वसंपृक्त, पापनाशक, सर्वसुखदाता, भजनीय, सत्‌- 
स्वरूप, बृहस्पति आदि हैं। 

गोपथ ब्राह्मण (१.२३) में ओड्डार की महिमा में एक आख्यान है -- 

एक बार द्वन्द्व युद्ध में असुरों से भयभीत होकर देवों ने ओड्कार की 
शरण ली। ओङ्खार ने एक शर्त के साथ उन्हें रक्षा का आश्वासन दिया । 
ओङ्कार की शर्त थी -- 


न मामनीरयित्वा ब्राह्मणा ब्रह्म वदेयुः। यदि वदेयुरब्रह्म तत्‌ 
स्यादिति । 


अर्थात्‌ - ओम्‌ के उच्चारण किये बिना ब्राह्मण वेदपाठ न करें। और 
यदि ओम्‌ के बिना मन्त्र-पाठ करें तो वह निष्फल हो जायेगा। 


ओङ्कार की शर्त को देवों ने “तथास्तु' कह कर स्वीकार किया। 
इसीलिये वेदपाठी लोग वेदपाठ के आदि में ओड्ठार का पाठ करते हैं। 


ओङ्कार ऋचि ऋग्‌ भवति, यजुषि यजुः, साम्नि साम, YA 
सूत्रम्‌, ब्राह्मणे ब्राह्मणम्‌, श्लोके श्लोकः, प्रणवे प्रणव इति ब्राह्मणम्‌। 


ओङ्कार अक्षर ऋचा में ऋग्‌, यजुः में यजुः, साम में साम, सूत्रों में 
सूत्र, ब्राह्मणों में ब्राह्मण, श्लोकों में श्‍लोक, और प्रणव के जप में प्रणव बन 
जाता है। अर्थात्‌ - ओम्‌ सर्वत्र ओत-प्रोत है। 


छान्दोग्योपनिषद्‌ का वचन है- , | 
ओम्‌_इत्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत, ओम्‌ इति ह्युद्गायति 
तस्योपव्याख्यानुमू ॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एषां भूतानां पृथिवी रसः, पृथिव्या आपो रसः, अपामोष- 
धयो रसः, ओषधीनां पुरुषो रसः, पुरुषस्य वाग्‌ रसः, वाच ऋग्‌ 
रसः, ऋचः साम रसः, साम्न उद्गीथो रसः॥ 

स एप रसानां रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो यदुद्गीथः ॥ 

; (छान्दो० १.१.१-३) 
7? अर्थात्‌ - उद्गीथ अक्षर ओम्‌ की उपासना करनी चाहिये। उद्गाता 
म्‌ का ही उद्गान करता है। अते: सारे शास्त्र उसी का उपव्याख्यान हैं। 
हक सब भूतों का सार पृथिवी है। पृथिवी का सार जल है। जल का सार 
2 WA l WA सार पुरुष है। पुरुष का सार वाणी है। वाणी 
क्‌ ह। ऋचाओं का सार साम है। और साम 

e का सार उद्गीथ 

यह उद्गीथ सब रसो का रस, सर्वश्रेष्ठ अष्टम सार है। 


यदेतदक्षरम्‌, देर दिक्षर म्‌, एतदमृतमभयम्‌, दमृतमभयम्‌ तत्प्रविश्य देवा अमृता अभया 
अभवन्‌ ॥ ( छान्दो० १.२.४ ) | SI 


यह ओम्‌' अक्षर, अमृत और अभय पद है। इसमें 
भी अमृत और अभयपद को प्राप्त होते हैं। क na 


«ता टम्बन श्रेष्ठमेतदालम्बन॑ परम्‌। 
हण लए s एतदालम्बनं ज्ञात्वा 
ब्रह्मलोके महीयते ॥ ( कठ० २.१७ कु | 


ओम्‌ का आलम्बन श्रेष्ठतम और परम है। इसी 
कर योगी लोग ब्रह्मलोक को प्राप्त करते सन । इसी आलम्बन को जान 


तेनेयं त्रयी विद्या वर्तते = 
वेदों की उत्पत्ति होती है। a स्प ओम्‌ से त्रयी विद्या अर्थात्‌ चारों 


नोपय चम | 
si "बराह्मण (१.२२) में'ओम्‌' कें जप का फल इस प्रकार बतलाया 
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एतदक्षर ब्राह्मणो यं काममिच्छेत्‌, त्रिरात्रोपोषितः प्राङ्मुखो 
वाग्यतो बर्हिष्युपविश्य सहस्रकृत्व आवर्तयेत्‌, सिद्ध्यन्ति अस्यार्थाः 
सर्वकर्माणि चेति। 

अर्थात्‌ - ब्राह्मण को जिस किसी वस्तु की कामना हो, वह तीन रात 
पर्यन्त उपवास करे। मौन होकर कुशासन पर पूर्वाभिमुख होके बैठे और 
हजार बार ओम्‌ का जप करे। इससे ब्राह्मण की सभी मनोकामनाएं पूर्ण 
होती हैं। 

यजु ( ४०.१५) में ओ३म्‌ कृतो स्मर कह कर ओउम्‌ के स्मरण 
और जप का विधान किया है। 

` योगदर्शन में 'ओम्‌ के जप का फल इस प्रकार लिखा है — 
ततः प्रत्येक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च। (योगः १.२९) 


अर्थात्‌ प्रणव का अर्थ की भावना के साथ जप करने से १. आत्मा 
की उपलब्धि और २. अन्तरायों का अभाव होता है। 


सामवेद का ब्राह्मण भी ओडार उपासना का फल इस प्रकार से 
बतलाता है -- 


अमृतं वै प्रणवः, अमृतेनैव तन्मृत्युं तरति। तद्यथा मन्त्रेण 
वंशेन वा गर्त संक्रमेत्‌, एवं तत्परणवेनोपसन्तनोति। ब्रह्म वै प्रणवः, 
ब्रह्मणैवास्मै तद्‌ ब्रह्मोपसन्तनोति ॥ ( गो० उ० ३.११ ) 

अर्थात्‌ - प्रणव ही जीवन है। प्रणव रूप अमृत से मृत्यु को पार हो 
जाते हैं। जैसे बांस के द्वारा गड्ढे को पार करं लेते हैं, वैसे ही प्रणव संसार 
सागर को पार करने का पुल बन जाता है। ब्रह्म का वाचक प्रणव ही है। उस 
ब्रह्म ( वाचक ) के द्वारा ब्रह्म ( वाच्य ) की प्राप्ति होती है।, _ 

सभी वेदों का मुख्य तात्पर्य ब्रह्म ही है। उस को प्राप्ति में ही सब 
उपदेशों का प्रयोजन है।. 
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“सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हे, उन सब का 
आदि मूल परमेश्वर है' यहाँ आदि मूल वह प्रणव ही है। सब मनुष्यों को 
उसी की उपासना करनी चाहिये। | 

“वह परमेश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, 
न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, 
सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अंभय, नित्य, पवित्र 
और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। ' आर्य० नियम। 


(भूः ) 
तैत्तिरीय-आरण्यक में इसका अर्थ इस प्रकार किया है -- 


भूरिति प्राणः। अर्थात्‌ - प्राण का नाम भूः है। परमात्मा प्राण का 
भी प्राण है, इसलिये उसे भू: कहते हैं। . 


प्राणयति जीवयति सर्वान्‌ प्राणिनः स प्राणः, प्राणादपि 
प्रियस्वरूपो वा स चेश्वर एव। ( पञ्चयज्ञमहाविधि ) 


अर्थात्‌ - जो सब प्राणियों का जीवन दाता है और प्राण से भी प्यारा 
है, वह परमेश्वर ' भूः' है। वह दूसरों का जीवन दाता है और स्वयंभू है। 


( भुवः ) 


भुवरित्यपानः। ( तै० आरण्य० ७.६ ) 

अर्थात्‌ - अपान का नाम भुवः है। 

यो मुमुक्षूणाम्‌, मुक्तानाम्‌, स्वसेवकानाम्‌, धर्मात्मनां सर्व 
दुःखमपानयति दूरीकरोति सोऽपानो दयालुरीशवरोऽस्ति। 


जो मुमुक्षु जनों के, मुक्तात्माओं के, स्वसेवकों और धर्मात्माओं के 
सब दुःखों को दूर करता है, वह परमेश्वर ' भुवः' है। 

अथवा | 
भावयति यः स भुवः - जो सबका ज्ञान दाता, चेतन स्वरूप है 
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( स्वः ) 

स्वरिति व्यानः। अर्थात्‌ - व्यान का नाम स्वः है। 

यदभिव्याप्य व्यानयति, चेष्टयति प्राणादिसकलं जगत्‌ स 
व्यानः, सर्वाधिष्ठानं बृहद्‌ ब्रह्मेति। 

अर्थात्‌ - जो सब जगत्‌ में व्याप्त होकर सब को नियम में रखता है, 


और सब के ठहरने का स्थान तथा सुख स्वरूप है, इसलिये उस परमेश्वर 
का नाम.'स्वः' है। वह सब सुखों का दाता है। 


यहाँ तक ईश्वर के मुख्य 'ओम्‌' नाम तथा तीन महाव्याहतियों के 
विषय में लिखा है। अब आगे गायत्री मन्त्र का अर्थ लिखते हैं - 


( सविता ) 
षु - प्रसवैश्वर्ययोः, षूङ्‌ - प्राणिगर्भ विमोचने, षुञ्‌ - 
अभिषवे। | 

इन धातुओ से तृच्‌ प्रत्यय करके सविता शब्द की सिद्धि होती है। 
जिसका अर्थ है -- 

सुवति, सुनोति, सूयते वा उत्पादयति सकलं जगत्‌ स सर्वपिता 
जगदीश्वरः सविता परमात्मा “सवितुः प्रसवे' ( यजु० १.१०) इति 
मन्त्रपदार्थादुतपत्तेः कर्त्ता योऽस्ति स सविता इत्युच्यते। 

अर्थात्‌ - जो समस्त जगत्‌ का उत्पत्ति कर्ता और सब का स्वामी 


सर्वपिता जगदीश्वर है वही परमात्मा सविता कहाता है। ( यजु० १.१०) 
के “सवितुः प्रसवे ' प्रमाण से भी वही सविता परमात्मा सूष्टि की उत्पत्ति का 


कर्ता है। 
वेदों में अनेकों स्थानों पर परमात्माको “सविता” नाम से पुकारा 
गया है। तद्यथा - 


हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुप हये। स चेत्ता देवता पदम्‌ ॥ 
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अपां नपातमवसे सवितारमुप स्तुहि । तस्य व्रतान्युश्मसि ॥ 


विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः। सवितारं नृचक्षसम्‌॥ 
सखाय आ निषीदत सविता स्तोम्यो नु नः। दाता राधांसि शुम्भति॥ 
(Ho १.२२.५-८ ) 
भावार्थ - हिरण्यपाणि सविता को मैं अपनी रक्षा के लिये पास 
बुलाता हूँ। वह सविता ज्ञानी है। देवता है और परमपद है। 


अपांनपात्‌ सविता की हम स्तुति करते हैं। तू उसके व्रतों की कामना 
कर। 


हम विचित्र धनैश्वर्य के स्वामी, सब के द्रष्टा, धनों के ठीक-ठीक 
विभाग करने वाले सविता देव को पुकारते हैं। 


वह सविता देव हमारे स्तोमों को ग्रहण करता है। वह उत्तम धनों का 
देने वाला और पवित्र कर्ता है। वह धनों को सजाता है। हे मित्रो ! तुम सब 
उस सविता देव के समीप आकर बैठो। 


उपर्युक्त मन्त्रो में सविता देव के जो चेत्ता, नृचक्षसम्‌, दाता आदि 
विशेषण आये हैं, वे उस परमात्मा के ही विशेषण हैं। उससे भिन्न अन्य 
सूर्य आदि में नहीं घट सकते। क्योंकि सूर्य का नाम भी सविता है। किन्तु 


च मुख्य तात्पर्य उस जगदीश्वर में ही है। सविता ही इस मन्त्र का 
देवता है। 


ब्राह्मण ग्रन्थों में भी सविता शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिये 
अनेकत्र किया गया है। 


(१) सविता वै देवानां प्रसविता। ( शत० १.१.२.१७ ) 
अर्थात्‌ - सविता देवों का प्रेरक है। 

(२) सविता वै प्रसवानामीशे । ( ऐत० १.३० ) 

सविता प्रसव कराने वालों पर शासन करता है। 

(३) प्रजापतिः सविता भूत्वा प्रजा असृजत्‌ । (तै० १.६.४.१) 
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सावित्री मन्त्र २९३ 
प्रजापति ने सविता बन कर प्रजा को उत्पन्न किया। 
( देव ) 
सत्यार्थ प्रकाश में देव शब्द के अर्थ इस प्रकार लिखे हैं -- 


दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्ति- 
गतिषु इस धातु से देव शब्द सिद्ध होता है। 
क्रीडा - जो शुद्ध, जगत्‌ को क्रीड़ा कराने वाला, ' 


विजिगिषा - धार्मिकों को जिताने की इच्छा वाला, 
व्यवहार सब चेष्टाओं के साधनोपसाधनों का दाता, 


द्युति - स्वयं प्रकाशस्वरूप और सब का प्रकाशक, 
स्तुति - प्रशंसा के योग्य, 
मोद - स्वयं आनन्दस्वरूप और दूसरों को आनन्द देने वाला, 


मद - मदोन्मत्तों के मद को तोड़ने वाला, 
कान्ति - कामना के योग्य, 


स्वप्न - सब के शयनार्थ रात्री और प्रलय करने वाला, 
गति - ज्ञानस्वरूप, संब जगत्‌ को गति देने वाला, 
अथवा, 


यो दीव्यति क्रीडति स देवः = जो अपने स्वरूप में आनन्द से 

आप ही क्रीड़ा करे अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीड़ावत्‌ सहज स्वभाव 
' से सब जगत्‌ को बनाता वा सब क्रीड़ाओं का आधार है। 

विजिगीषते स देवः = जो सब का जीतने वाला, स्वयं अजेय। 

व्यवहारयति स देवः = जो न्यायान्याय का ज्ञाता और उपदेष्टा है। 

यइचराचरं जगत्‌ द्योतयति = जो चराचर जगत्‌ का प्रकाशक है। 

यः स्तूयते स देवः = जो सब मनुष्यों से स्तुति किया जाता है। 

यो मोदयति स देवः = स्वयं आनन्दस्वरूप और दूसरों को 


आनन्द का दाता। CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यो माद्यति स देवः = स्वयं शोकरहित दूसरों को दुःखों से छुड़ाने 
वाला। 


यः स्वापयति स देवः = जो रात्रि और प्रलय में सब जीवों को 
सुलाता है। 

यः कामयते, काम्यते वा स देवः = जिसके सब सत्यकाम है 
और जिसकी प्राप्ति की सब शिष्ट लोग कामना करते TI 

तथा यो गच्छति गम्यते वा स देवः = जो सब में व्याप्त और 
जानने के योग्य है। इसलिये उस परमेश्वर का नाम ' देव' है। 


इस प्रकार अनन्त शुभ गुण-कर्म-स्वभाव युक्त सविता देव के 
वरेण्यम्‌ = अत्यन्त ग्रहण करने योग्य जो अति श्रेष्ठ भर्ग है, उस का योगी 
जन अपने हृदय में ध्यान करते हैं। 


ऋग्वेद में कहा है - 
देवो देवान्‌ परिभूऋतिन। ( ऋ० १०.१२.२ ) 


अर्थात्‌ - उस सविता देव ने सभी देवों को अपने क्रात्‌ के कारण दबा 
दिया है। परमात्मा स्वयं ऋत्‌ का सर्जन करते हैं। उसके उपासक ऋत्‌ का 


सेवन करके जीवन को उत्कृष्ट बनाते हैं। 
( भर्गः ) 
सामवेद के ब्राहमण में भर्ग शाब्द के निम्नलिखित दस अर्थ किये हैं- 
१. पृथिव्येव भर्गः = पृथिवी ही भर्ग है! 
२. अग्निरेव भर्गः = अग्नि ही भर्ग है। 
३. वसव एव भर्गः = वसुही भर्ग है। 
४. गायत्र्येव भर्गः = गायत्री ही भर्म है। 
५. प्राच्येव भर्गः = पूर्व दिशा ही भर्ग है। 


६. वस्चम्तःएघ र्णः ४१६ “०३३६३ करत हो भर्ग है। 


~ 
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७. त्रिवृदेव भर्गः > त्रिवृत्‌ ही भर्ग है। 
८. ऋग्वेद एव भर्गः = ऋग्वेद ही भर्ग है। 
९. होता एव भर्गः = होता ही भर्ग है। 
१०. वागेव भर्गः = वाणी ही भर्ग है। 


भर्ग शब्द भृजी- भर्जने तथा भ्रस्ज-पाके धातु से घञ्‌ प्रत्ययान्त 
सिद्ध होता है। जिसका अर्थ है - पका. हुआ, भुना हुआ, परिपक्व। 

भर्ग के अर्थ दिखाते हुए ऊपर जो पृथिवी आदि अर्थ किये गये हैं, 
वे परिपक्वता और श्रेष्ठता की दृष्टि से प्रकरणानुसार ग्रहण करने चाहियें। 
परमात्मा का तेज अपने उपासकों के दोषों को-दूर करके, उन्हें परिपक्व 
बनाने वाला होने से उसे भर्ग कहा है। 


भर्ग के अर्थ एक अन्य स्थान पर इस प्रकार किये गये हैं -- 

भर्जनाद्‌ भर्गः। रञ्जनाद्‌ भर्गः। गमनाद्‌ भर्ग इति। 

अर्थात्‌ - परिपक्व करने से, अपनी भक्ति के रंग से रंग कर मोहित 
करने से तथा अपने स्वरूप का ज्ञान कराने से वह भर्ग कहलाता है। 


भर्ग शब्द परमात्मा के परिपक्वता युक्त धर्म विशेष का सूचक है। 
अथर्ववेद में एक मन्त्र आता है -- 


यस्मात्पक्वादमृतं संबभूव यो गायत्र्या अधिपतिर्बभूव। 


यस्मिन्निहिता वेदा विश्वरूपास्तेनौदनेनातितराणि मृत्युम्‌ ॥ 
( अथर्व ४.३५.६ ) 


अर्थात्‌ - जिस के पक्व हो जाने से अमृत बन जाता है, जो गायत्री 
का अधिपति है, जिसके निमित्त से विश्वरूप वेद उपस्थित है, उस औदन 
का सेवन करने से भक्त-जन मृत्यु से पार हो जाते हैं। 


'भर्ग आनन्द स्वरूप है। वह कच्चों को पक्का बनाता है। उनमें 


पूर्णता पैदा करता:है।॥ उमाप्रककी, तमसो, सता. वह उसे दोष 
रहित बनाता है। भर्ग के ध्यान से हृदय के पाप जल कर नष्ट हो जाते हैं। 
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शतंपथ का वचन है - वीर्य वै भर्गः। जो उस परमात्मा के भर्ग को 
धारण करना चाहता है, उसे वीर्य को धारण करना होगा। वीर्यहीन, 
दुराचारी व्यक्ति भर्ग को धारण नहीं कर सकता। 


पञ्चमहायज्ञविधि में भर्ग का अर्थ इस प्रकार लिखा है -- 


यन्निरुपद्रवं निष्पापं निर्गुणं शुद्धं सकलदोषरहितं पक्वं 
परमार्थविज्ञानस्वरूपं तद्‌ भर्गः। 


अर्थात्‌ - जो उपद्रव रहित, निष्पाप, निर्गुण, शुद्ध, सब दोषों से 

रहित, परिपक्व और परमार्थ विज्ञान स्वरूप है, उसे भर्ग कहते हैं। गायत्री 

जप कर॑ते हुए, सविता देव के भर्ग का, हृदय देश में ध्यान किया जाता 
| 


( fa: ) 
धी शब्द के बुद्धि और कर्म दोनों ही अर्थ होते हैं। 
वह सविता देव हमारी बुद्धियों को शुभ कर्मों में प्रेरित करे। 


बुद्धि से ही व्यक्ति शुभाशुभ का निश्चय करता है। गायत्री मन्त्र में 
उत्तम बुद्धि के लिये परमात्मा से प्रार्थना की गई है। 


गोपथ ब्राह्मण में सावित्री विज्ञान पर प्रकाश डालने वाला एक 
आख्यान है। साधकों के हित साधनार्थ उसे हम यहाँ उद्धृत करते हैं - 


एक समय को बात है - एकादशाक्ष मौद्गल्य के यहाँ ग्लाव मैत्रेय 
अतिथि रूप में उपस्थित हुए। तब मैत्रेय ने मौद्गल्य के एक शिष्य से यह 
कहा कि तेरा आचार्य दुरधीयान है। शिष्य के प्रति ऐसा कह कर मैत्रेय तो 
चले गये किन्तु शिष्य को अपने गुरु के प्रति अपमान जनक शब्द अच्छा 
नहीं लगा। शिष्य ने अपने गुरु के पास जा कर कहा कि गुरुदेव ! ग्लाव 
मैत्रेय आपको दुरधीयान कहते है! मौद्गल्य आचार्य ने शिष्य का अभिप्राय 
समझ लिया और शिष्य से कहा कि तुम मैत्रेय के सब से योग्यतम छात्र को 
यहाँ बुला 'लाओप०शिष्कभै वैस"ही कियी| १ Collection. 
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यन्नु खलु सौम्य ! अस्माभिः सर्वे वेदा मुखतो गृहीताः। 
कथं त आचार्यो एवं भाषते, कथं नु शिष्टाः शिष्टेभ्यः एवं भाषेरन्‌। 
( १.३१ ) 


अर्थात्‌ - हे सोम्य ! क्या बात है ? तेरे आचार्य हमें दुरधीयान कहते 
हैं। हमने गुरुमुख से सब वेदों का अध्ययन किया है। फिर तेरे आचार्य 
हमारे सम्बन्ध में ऐसा क्यों कहते हैं ? क्या शिष्ट पुरुषों को किसी शिष्ट 
व्यक्ति के विषय में ऐसा वचन कहना चाहिये ? इतना कह कर आगे 
मौद्गल्य ने कहा कि हमें विश्वास है कि तेरे आचार्य हमारे प्रश्नों का उत्तर 
नहीं दे पायेंगे। उसे इतना कह कर फिर मौद्गल्य ने अपने शिष्य से कहा-- 


हे सौम्य ! तुम ग्लाव मैत्रेय के पास जाओ और सविनय उन से 
सावित्री के;विषय में जिज्ञासा करो । यदि वे दुरधीयान होने के कारण 
तुम्हारी शंड्रा का समाधान नहीं कर सकें तो उनसे कहना कि ब्रह्मचारी 
आचार्य ही ब्रह्मचारी शिष्य को सावित्री का उपदेश कर सकते हैं। और 
साथ ही यह भी कहना कि आपने मौद्गल्य आचार्य को दुरधीयान कहा था, 
किन्तु आप उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। 


अपने आचार्य का आदेश पाकर शिष्य मैत्रेय के पास पहुँचा और 
आचार्य प्रदिष्ट रीति से मैत्रेय से सवित्री की जिज्ञासा को। किन्तु ग्लाव 
मैत्रेय उसके प्रश्नों का समाधान न कर सके । इस पर उसने अपने शिष्यों 
को बुला कर कहा -- | 

तुम लोग यथेच्छ अप्रने-अपने घरों को जाओ। मैनें मौद्गल्य आचार्य 
को दुरधीयान कहा था, किन्तु मैं स्वयं उनके प्रश्‍न का समाधान नहीं कर 
सका। अतः भैं स्वयं उनके पास जाकर शिक्षा ग्रहण करूगा। 


अगले ही दिन प्रातःकाल समित्पाणि होकर मैत्रेय, एकादशाक्ष मौद्गल्य 


आचार्य के पास पहुँचा। 


मौद्गल्यं Ranini Kany "आर्ये Vi १ Collection. 
तब मौद्गल्य ने पूछा - ह 
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मैत्रेय ने सरलतापूर्वक सारी बात कह सुनायी। और कहा कि भैं 
आप से शिक्षा लेने आया हूँ। मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिये। ( महान्‌ 
आश्चर्य को बात है - उस काल में लोग सत्य को स्वीकार करने के लिये 
कितने सरल हृदय थे। ) 


मौद्गल्य ने उन्हें स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा - ठीक है, लोग 
आप को पापरथारोही कहते हैं। मैं आप को कल्याणमय रथ देता हूँ, उसे 
ग्रहण कीजिये। | | 


मैत्रेय ने गदगद होकर कहा - यह आप की दया और अभयदान है। 
मैं आप का शिष्य हूँ। | 


शिष्य बनकर अब मैत्रेय ने जिज्ञासा भाव से पूछा - 
किस्विदाहुर्भाः सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य कवयः किमाहुः। 
धियो विचक्ष्व यदि ताः प्रवेत्थ प्रचोदयन्त्सविता याभिरेति। 


अर्थात्‌ - हे गुरुदेव ! ज्ञानी लोग 'सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य’ का 
क्या भाव बतलते हैं ? और 'धिय' पद का क्या अर्थ है? जिसके द्वारा 


मनुष्य WA करता है, क्या सविता देव उन में प्रविष्ट होकर सुप्रेरणा 
करता है ? 


इस पर मौद्गल्य आचार्य ने उनको उत्तर दिया — | 
वेदांश्छन्दाँसि “सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य! कवयो अन्नमाहुः। 
कर्माणि धियस्तदु ते ब्रवीमि प्रचोदयन्त्सविता याभिरेति ॥ 


अर्थात्‌ - हे मैत्रेय ! वेद और छन्द शास्त्रों मे सविता देव के वरणीय 
भर्ग को ज्ञानी लोग अन्न बतलाते है। ' धिय' पद का अर्थ कर्म है। जिन 
कर्मा से मनुष्य व्यवहार करता है, सविता देव उन कर्मो को सुप्रेरणा देता है। 


भर्ग - आत्मा का आहार है। इसी अन्न का सेवन करके आत्मा पुष्ट 
होता है। मुक्ति में भी जीवात्मा परमात्मदेव के भर्ग का सेवन करता है। 


ये Panini Kanya षप Vidyalaya Collection. 
संकेत से पूछ गये प्रश्न का संक्षेप भें समाधान पाकर मैत्रेय मन ही 
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मन बहुत प्रसन्न हुआ और मौद्गल्य आचार्य के चरण पकड़ कर प्रार्थना 
करने लगा -- 


अधीहि भोः ! कः सविता का सवित्री ? 


हे गुरुदेव ! कृपा कर के बतलाईये सविता और सावित्री में क्या भेद 
है? 


इस पर मौद्गल्य ने उत्तर दिया -- 


मन एव सविता, वाक्‌ सावित्री, यत्र ह्येव मनस्तद्वाक्‌, यत्र वै 
वाकू तन्मनः, इत्येते द्वे योनी एकं मिथुनम्‌। 

अग्निरेव सविता, पृथिवी सावित्री, यत्र ह्येवाग्निस्तत्पृथिवी, 
यत्र वै पृथिवी तदग्निः, इत्येते द्वे योनी एकं मिथुनम्‌। 

वायुरेव सविता, अन्तरिक्षं सावित्री, यत्र ह्येव वायुस्तदन्तरिक्षम्‌, 
यत्र वा अन्तरिक्षं तद्वायुः, इत्येते द्वे योनी एकं मिथुनम्‌ 

आदित्य एव सविता, द्यौः सावित्री, यत्र हयेवादित्यस्तद्‌ द्यौः, यत्र 
वै द्यौस्तदादित्यः, इत्येते द्वे योनी एकं मिथुनम्‌। 

चन्द्रमा एव सविता, नक्षत्राणि सावित्री, यत्र ह्येव चन्द्रमा- 
स्तन्नक्षत्राणि, यत्र वै नक्षत्राणि तच्चन्द्रमाः, इत्यते द्वे योनी एक मिथुनम्‌। 

अहरेव सविता, रात्रिः सावित्री, यत्र ह्येवाहस्तद्रात्रिः, यत्र वै 
रात्रिस्तदहः, इत्येते द्वे योनी एकं मिथुनम्‌। 

उष्णमेव सविता, शीतं सावित्री, यत्र ह्येव उष्णं तच्छीतम्‌, यत्र वै 
शीतं तदुष्णम्‌, इत्येते द्वे योनी एकं मिथुनम्‌ 

अभ्रमेव सविता, वर्ष सावित्री, यत्र ह्येवाभ्रं तददर्षम्‌, यत्र वै वर्ष 
तदभ्रम्‌, इत्येते द्वे योनी एक मिथुनम्‌ 

विद्युद्‌ एव सविता, स्तनयित्नुः सावित्री, यत्र ह्येव विद्युत्‌ तत्‌ 
स्तनयित्लुः, यत्र वै स्तनयित्लुस्तद्‌ विद्युत्‌, इत्येते द्वे योनी एकं मिथुनम्‌। 

प्राण एव सविता, अन्नं सावित्री, यत्र ह्येव प्राणस्तदन्नम्‌, यत्र 
वा अन्नं तत्प्रीण!, इसे दै”वोगी'एक'मिथुनभ्‌।९००१. | 
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वेदा एव सविता, छन्दांसि सावित्री, यत्र होव वेदास्तच्छन्दांसि, 
यत्र वै छन्दांसि तद्वेदाः, इत्येते द्वे योनी एकं मिथुनम्‌। 

यज्ञ एव सविता, दक्षिणाः सावित्री, यत्र होव यज्ञस्तद्दक्षिणा:, 
यत्र वै दक्षिणास्तद्‌ यज्ञः, इत्येते द्वे योनी एकं मिथुनम्‌। 

एतद्ध स्मै तद्विद्वांसम्‌ ओपाकारिकम्‌ आसस्तु्ब्रह्मचारी ते 
संस्थित इति। अथेतः आसस्तुराचित इवाचितो बभूव। अथोत्थाय 
प्राव्राजीद्‌ इत्येतद्वाऽह वेद। न तासु योनिषु इत एतेभ्यो वा मिथुनेभ्यः 
संभूतो ब्रह्मचारी मम पुरायुषः प्रेयादिति। ( १.३२,३३ ) 


५ अर्थात्‌ - मन सविता है और वाणी सावित्री है। जहाँ मन रहता है 
वहा वाणी रहती है। जहाँ वाणी रहती है, वहाँ मन रहता है। दोनों की योनी 
का एक जोड़ा है। 

अग्नि सविता है और पृथिवी सावित्री है। जहाँ अग्नि है, वहाँ 
T है। जहाँ पृथिवी है, वहाँ अग्नि है। इन दोनों की योनी का एक जोड़ा 
| 


 पायु सविता है और अन्तरिक्ष सावित्री है। जहाँ-जहाँ वायु जाता है 
Ta अन्तरिक्ष है। जहाँ अन्तरिक्ष है वहाँ वायु है। दोनों का एक युगल 
| 


; आदित्य सविता है और द्यौ सावित्री है। जहाँ आदित्य है वहाँ द्यौ है। 
जहाँ द्यौ है वहाँ आदित्य है। दोनों की योनी का एक मिथुन है। 
चन्द्रमा सविता है और नक्षत्र सावित्री है। जहाँ चन्द्रमा है वहाँ नक्षत्र 


, जो साथ-साथ रहता है। 


उष्ण सविता है और शीत सावित्री है। जहाँ उष्ण है वहाँ शीत है। 


जहाँ शीत है वहाँ उष्ण भी होता है। शीत- S 
साथ-साथ रहते हैं। त-उष्ण दोनों युगल के रूप में 


बादल सविताः्हे और'बर्षा'सोधिधी हो जहाँ बादल होते हैं वहाँ 


e 
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वर्षा होती है। जहाँ वर्षा होती है वहाँ बादल अवश्य होते हैं। दोनों का एक 
जोड़ा है। 

विद्युत्‌ सविता है और स्तनयिलु = गर्जना सावित्री है। जहाँ विद्युत्‌ 
होती है वहाँ गर्जना होती है। जहाँ गर्जना होती है वहाँ विद्युत्‌ भी होती है। 
दोनों साथ-साथ रहते हैं। 

प्राण सविता है और अन्न सावित्री है। प्राण के बिना अन्न नहीं 
ता और अन्न के बिना प्राण नहीं रहते। दोनों का जोड़ा साथ ही रहता 
gi 

वेद सविता है और छन्द सावित्री है। वेद छन्दो में और छन्द वेदों में 
ओत-प्रोत हैं। दोनों का एक जोड़ा है। लक्षण दो हैं। 

यज्ञ सविता है और दक्षिणा सावित्री है। यज्ञ के बिना दक्षिणा नहीं 
और दक्षिणा रहित यज्ञ नहीं होता। इन दोनों की दो योनी और एक मिथुन 
है। 

पुराने समय में ओपकारि आचार्य के पास आसस्तु नाम का ब्रह्मचारी 
रहता था। आचार्य मुख से ब्रह्मचारी ने जब ये वचन सुने तो वह विरक्त 
होकर संन्यासी हो गया। मैं इतना जानता हूँ कि जो कोई मेरा ब्रह्मचारी इन 
जोड़ों के रहस्य को समझ लेगा, वह पूर्ण आयु को प्राप्त हो जायेगा। 

मौद्गल्य आचार्य ने द्वादश उद्धरणों द्वारा सविता और सावित्री के 
सम्बन्धों पर प्रकाश डाला है। जहाँ सविता है, वहाँ सावित्री है और जहाँ 
सावित्री है वहाँ सविता देव का वास है। सावित्री का जप करने वाला 
साधक सविता का साक्षात्कार कर लेता है। इन दोनों का मिथुन है। एक को 
प्राप्त होने वाला योगी दूसरे को भी प्राप्त हो जाता है। उपर्युक्त उद्धरणों में 
दशयि गये जोड़ों का चिन्तन करने वाला साधक वैराग्य को प्राप्त हो जाता 
है। 

. इस के पश्चात्‌ मौद्गल्य आचार्य मैत्रेय से कहने लगे -- 

ब्रह्म हेद॑ श्रियं प्रतिष्ठामायतनमैक्षत। तत्‌ तपस्व, यदि 
तद्‌ ब्रते ध्रियेत। तत्सत्ये प्रत्यतिष्ठत। स सविता सावित्र्या ब्राह्मण 
सृष्ट्वा तत्‌ झावित्रीपर््यदधात्‌। anya Ma l Vidyalaya Collection. 
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“तत्सवितुर्वरेण्यम्‌' इति सावित्र्याः प्रथमः पादः। 


पृथिव्यर्च समदधात्‌, ऋचाऽग्निम्‌, अग्निना श्रियम्‌, श्रिया 
स्त्रियम्‌, स्त्रिया मिथुनम्‌, मिथुनेन प्रजाम्‌, प्रजया कर्म, कर्मणा 
तपः, तपसा सत्यम्‌, सत्येन ब्रह्म, ब्रह्मणा ब्राह्मणम्‌, ब्राह्मणेन व्रतम्‌। 


रतेन वै ब्राहणः संशितो भवत्यशून्यो भवति, अविच्छिन्नो 
भवति, अविच्छिन्नोऽस्य तन्तुः, अविच्छिन्नं जीवनं भवति, य एवं 
वेद, यश्चैवं विद्वान्‌ एवमेतं सावित्र्याः प्रथमं पादं व्याचष्टे। (१.३४) 


अर्थात्‌ - ब्रह्म ने स्वयं सावित्री को अपनी शोभा, प्रतिष्ठा और 
आयतन के रूप में देखा। इस रहस्य को जानने के लिये यदि कर सकते हो, 
तो तप करने का व्रत लो। यह ब्रह्म सत्य में प्रतिष्ठित है। जो सत्य को 
जानना चाहते हैं, वे तप का व्रत लेते हैं। 


सविता ( ब्रह्म ) ने सावित्री के सहाय से ब्राह्मण को उत्पन्न किया। 
इस प्रकार सविता ने सावित्री को सब आरे से धारण कर लिया । सावित्री 


ने ia को पति रूप में वर लिया। ब्राह्मण का सविता पिता और सावित्री 
माता है। 


इस प्रकार सावित्री का प्रथम चरण 'तत्सवितुर्वरेण्यम्‌' अर्थात्‌ सविता 
के वरणरूप में है, जो वह सविता को अपने पतिरूप में वरण करती है। 


ब्रह्म ने पृथिवी से ऋचा, ऋचा से अग्नि, अग्नि से श्री, श्री से स्त्री, 

स्त्री से मिथुन, मिथुन से प्रजा, प्रजा से कर्म, कर्म से तप, तप से सत्य, सत्य 

ia (ज्ञान ), ब्रह्म ( ज्ञान ) से ब्राह्मण, और ब्राह्मण से व्रत को धारण 
या। 


धर्म के ब्रत से ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है, निर्दोष हो जाता है। 
अविच्छिन्न होता है। ब्राह्मण की सन्तान भी अविच्छिन्न हो जाती है। 
उसका जीवन भी अविच्छिन्न होता है। जो विद्वान्‌ इस रहस्य को जान लेता 
है, वह सावित्री के प्रथम पाद की इस प्रकार व्याख्या करता है। _ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इसके आगे मौद्गल्य आचार्य कहने लगे -- 
“भर्गो देवस्य धीमहि’ इति सावित्र्या द्वितीयः पादः। 


अन्तरिक्षेण यजुः समदधात्‌, यजुषा वायुम्‌, वायुनाऽभ्रम्‌, 
अभ्रेण वर्षम्‌, वर्षेणौषधिवनस्पतीन्‌, ओषधिवनस्पतिभिः पशून्‌, 
पशुभिः कर्म, कर्मणा तपः, तपसा सत्यम्‌, सत्येन ब्रह्म, ब्रह्मणा 
ब्राह्मणम्‌, ब्राह्मणेन व्रतम्‌। 

व्रतेन वै ब्राह्मण? संशितो भवति, अशून्यो भवति, अविच्छिन्नो 
भवति, अविच्छिन्नोऽस्य तन्तुः, अविच्छिन्नं जीवनं भवति, य एवं 
वेद, यश्चैवं विद्वान्‌ एवमेतं सावित्र्या द्वितीयं पादं व्याचष्टे। (१.३५) 


अर्थात्‌ - ' भर्गो देवस्य धीमहि’ यह सावित्री का दूसरा पाद है। 
जिसमें वह सविता देव के भर्ग = तेज का ध्यान करने को कहती है। 


सविता ब्रह्म अन्तरिक्ष के द्वारा यजु, फिर यजु से वायु, वायु से अभ्र, 
अभ्र से वर्षा, वर्षा से ओषधि-वनस्पतियों, ओषधिवनस्पतियों से पशुओं 
पशुओं से कर्म, कर्म से तप, तप से सत्य, सत्य से ब्रह्म, ब्रह्म से ब्राह्मण, और 
ब्राह्मण से व्रत को धारण कराता है। 


` ब्रह्मचर्य व्रत से ब्राह्मण तीक्ष्ण होता है, शुद्ध होता है। अविच्छिन्न 
होता है। ब्राह्मण की सन्तान भी अविच्छिन्न हो जाती है। उसके जीवन 
अविच्छिन्न होता है। जो विद्वान्‌ इस रहस्य को जान लेता है, वह सावित्री 
के द्वितीय पाद की इस प्रकार व्याख्या करता है। 


इसके आगे मौद्गल्य आचार्य कहने लगे -- 
“धियो यो नः प्रचोदयात्‌' इति सावित्र्यास्तृतीयः पादः। 
. दिवा साम अदधात्‌, साम्मादित्यम्‌, आदित्येन रश्मीन्‌, 


रश्मिभिर्वर्षम्‌, वर्षेणौषधिवनस्पतीन्‌, ओषधिवनस्पतिभिः पशून्‌, 


पशुभिः कर्म, .कर्मणा तपः, तपसा सत्यम्‌, सत्येन ब्रह्म, ब्रह्मणा 
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ब्राह्मणम्‌, ब्राह्मणेन व्रतम्‌। 


व्रतेन वै ब्राह्मणः संशितो भवति अशून्यो भवति, अविच्छिन्नो 
भवति, अविच्छिन्नोऽस्य तन्तुः, अविच्छिन्नं जीवनं भवति, य एवं 
वेद, यश्चैवं विद्वानेवमेतं सावित्र्याः तृतीयं पाद॑ व्याचष्टे। (१.३६) 


. ` अर्थात्‌ - “धियो यो नः प्रचोदयात्‌' यह सावित्री का तीसरा पाद है। 


ब्रह्म द्युलोक के द्वारा साम, फिर साम से आदित्य, आदित्य से 
(Radi, TRAN से बादल, बादल से वर्षा, वर्षा से ओषधि-वनस्पतियों, 
ओषधिवनस्पतियों से पशुओं, पशुओं से कर्म, कर्म से तप, तप से सत्य, 
सत्य से ब्रह्म, ब्रह्म से ब्राह्मण, और ब्राह्मण से व्रत को धारण कराता है। 


विद्या और ब्रह्मचर्य के व्रत से ब्राह्मण तीक्ष्ण होता है, अशून्य होता 
है। अविच्छिन्न होता है। ब्राह्मण की सन्तान भी अविच्छिन्न हो जाती है। 
उसका जीवन भी अविच्छिन्न होता है। 


जो विद्वान्‌ इस रहस्य को जान लेता है, वह सावित्री के तृतीय पाद 
की इस प्रकार व्याख्या करता है। 


इस प्रकार मौद्गल्य आचार्य ने ग्लाव मैत्रेय को सावित्री के तीनों 
पादों का रहस्य समझाया। 


सावित्री के तीनों पादों की जो ऊपर व्याख्या की गई है, उन. में सर्वत्र 
एक प्रकार को समानता दृष्टिगोचर होती है। तीनों ही पादों की व्याख्या में 
कर्म से तप, तप से सत्य, सत्य से ब्रह्म की उपलब्धि बतलायी गयी है। ज्ञान 
से ही व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण अपने ब्रह्मत्व की रक्षार्थ व्रत का 
अनुष्ठान करता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदों का अभ्यास ही 
ब्राह्मण का व्रत है। मन और इन्द्रियों को विषय से रोक कर रखना तपोव्रत 
है और वेदों का अध्ययन-अध्यापन यह विद्या व्रत है। दोनों व्रत एक दूसरे 
के पूरक हैं। ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ वीर्य रक्षा के बिना विद्याभ्यास और विद्या के 
बिना वीर्य रक्षा सम्भव नहीं है। सावित्री मन्त्र का जप ब्राह्मण के लिये इस 


उताचरण को सुकर, बना देता है। जोह, ल्पत, सावित्री का जप 
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करते हुए सविता का ध्यान करता है वह ब्राह्मण संशित, अशून्य होता है। 
अविच्छिन्न होता है। अपनी सन्तान को भी अविच्छिन्न बना लेता है। 


. लोक और परलोक दोनों का आधार कर्म है। कर्म के बिना जीवन 


नहीं चल सकता है। उस ब्रह्म के लिये किये गये कर्म व्यक्ति को कर्मयोगी 
बना देते हैं। गीता का वचन है -- 


बुद्धियुक्तो ' जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। 

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ - बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सुकृत और दुष्कृत को यहीं छोड़ देता है। 
उन्हें ईश्वर अर्पण कर देता है। इसलिये व्यक्ति को समत्व बुद्धि योग का 
आश्रय लेकर कर्म करना चाहिये। कर्मों में कौशल ही योग है। 


सविता देव हमारे कर्मो में सुप्रेरणा करते हैं। उपासक को कर्म में 
प्रवृत्त होने से पूर्व विचार करना चाहिये कि मैं उन्हीं कर्मों का आचरण करू, 
जो उस महाप्रभु की पूजा के पुष्प बन सके मेरे द्वारा एक भी ऐसा कर्म न 
हो जिसको मैं उसकी सेवा में अर्पण करते हुए भयभीत या लज्जित होऊ 


मनुष्य के तीन जन्म -- मनुस्मृति का वचन है -- 


मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मौञ्जिबन्धने। 

तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात्‌॥ . 

यत्र यदू ब्रह्मजन्मास्य मौञ्जिबन्धनचिह्नितम्‌। 

तत्रास्य माता सावित्री पितात्वाचार्य उच्यते ॥ 

| ( मनु० २. १६९-७० ) 

अर्थात्‌ - मनुष्य का प्रथम जन्म मातृगर्भ से होता है। द्वितीय गुरुकुल 
में उपनयन संस्कार द्वारा होता है और तीसरा जन्म यज्ञ की दीक्षा से होता 
है। 

उपनयन संस्कार के द्वारा ही मनुष्य द्विज बनता है। इस जन्म की 
दारी सावित्री और पिता जाम कह लाता है। आजा साहिल मनुष्य तो 
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सावित्री माता के गर्भ से ही उत्पन्न होता है। जिस पर समाज और राष्ट्र गर्व 
करता है। ब्राह्मण और शूद्र में संस्कार भेद ही होता. है। जो एक को 
शीर्षस्थ और दूसरे को पददलित कर देता है। इसलिये जो व्यक्ति अपने 
जीवन को उत्कृष्ट करना चाहें, उन्हें नित्य श्रद्धा पूर्वक सावित्री का जप 
करना चाहिये। मनुमहाराज का आदेश है -- 
अपां समीपे नियतो नैत्यिकं विधिमास्थितः। _ 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥ (मनु० २.१०४) 


अर्थात्‌ - जंगल में जाकर, जल के समीप, नित्य, नियत स्थान पर 
मन को समाहित करके सावित्री का जप करें। 


सावित्री जप की महिमा 
महाभारत में भीष्म पितामह उपदेश करते हैं -- 


चतुर्णामपि वर्णानामाश्रमस्य विशेषतः। 
करोति सततं शान्तिं सावित्रीमुत्तमां पठन्‌ ॥ 
नाग्निर्दहति काष्ठानि सावित्री यत्र पठ्यते। 
न बालो तत्र प्रियते न च तिष्ठन्ति पन्नगाः॥ 
न तेषां विद्यते दुःखं गच्छन्ति परां गतिम्‌। 
ये श्रृण्वन्ति महद्‌ ब्रह्म सावित्रीगुणकीर्तनम्‌ ॥ 


( महा० अनु० १५०.७०-७२ ) 


अर्थात्‌ चारों वर्णो और विशेषतः चारों आश्रमों के लिये सावित्री 
का पाठ सदा उत्तम शान्ति का देने वाला है। 


जहाँ नित्य सावित्री का जप होता है, वहाँ अग्नि की विनाशकारी 
घटनाएं नहीं होतीं। बाल्यकाल में वहाँ मृत्यु नहीं आती। और उस स्थान के 
पास सर्पो का निवास नहीं होता। 


. जो लोढाणसदा।साबिज्नी का०गुण/कीर्सम०करखे'हैं, उनके सब दुःख 
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समाप्त होकर, वे उत्तम गति को पाते हैं। 
मनुस्मृति का वचन है -- 


अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः। 
वेदत्रयान्निरदुहद्‌ भूर्भुवःस्वरितीति च ॥ 
त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌। 
तदित्यूचोऽस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ 
एतदक्षरमेतां च जपन्‌ - व्याहतिपूर्विकाम्‌। 
सन्ध्ययोर्वेदविद्‌ विप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ ` 
एकाक्षर पर ब्रह्म प्राणायामः परं तपः। 
सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्‌ सत्यं विशिष्यते॥ 
PE ( मनु० २.७६-७८,८३ ) 
भावार्थ - प्रजापति ने अ, उ और म्‌ इन तीन वर्णों को तथा भूः, 
भुवः और स्वः तीन व्याहतियों को तीनों वेदों से दोहन करके निकाला। 
फिर तीनों वेदों से सावित्री के एक-एक पाद का दोहन किया। तब 
यह सावित्री प्रकट हुआ। 


सावित्री का दोनों कालों में जप करने वाला वेदवित्‌ विप्र वेद के 
पुण्य को प्राप्त कर लेता है। 


एकाक्षर ' ओम्‌' परम ब्रह्म है। प्राणायाम परम तप है। सावित्री परम 
मन्त्र है। और सत्य, मौन-धर्म से विशिष्ट है। 


अत्रि स्मृति में कहा है -- 


सहस्रपरमां देवी शतमध्यां दशावराम्‌। 

गायत्रीं यो जपेद्विप्रो न स पापेन लिप्यते॥ ( अत्रिस्मृति २.९ ) 

अर्थात्‌ - प्रतिदिन १११ ० गायत्री का जप करने वाला विप्र कभी 
पापों से लिप्त नहीं होता है], Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दर्भेष्वासीनो दर्भान्‌ धारयमाणः सोदकेन। 
पाणिना प्रत्यङ्मुखः सावित्रीं सहस्रकृत्व आवर्तयेत्‌ ॥ 
( बोधायनस्मृति २.४.५ ) 


पूर्व दिशा में मुख करके जल सहित कुशासन पर बैठकर प्रतिदिन 
एक हजार सावित्री का जप करना चाहिये। 


शांखायनस्मृति में कहा है -- 


सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह। 

ये जपन्ति सदा तेषां न भयं विद्यते क्वच्रित्‌॥ 

शतं जपित्वा तु सां देवी दिनपापप्रणाशिनी। 

सहस्र जपित्वा तु तथा पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌ ॥ 

दशसहस्रं जपित्वा तु सर्वकल्मषनाशिनी। 

सुवर्णस्तेयकृद्विप्रो ब्रह्महा गुरुतल्पगः ॥ 

सुरापाश्च विशुद्भयते लक्षजप्यान्न संशयः ॥ 

अर्थात्‌ - सावित्री के जप करने वाले को कोई भय नहीं रहता। सौ 
बार जप करने से दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। हजार बार जप करने से 


व्यक्ति पापों से तर जाता है। दस हजार बार जप करने से सब पाप धुल 


जते हैं। एक लाख जप-करने से विप्र सुवर्ण-चोरी, ब्रह्महत्या, सुरापानादि 
पापों से तर जाता है। 


मनु महाराज लिखते हैं — 


विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः। 
उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः॥ 

| ( मनु० २.८५ ) 
अर्थात्‌ - विधि यज्ञ ( अग्निहोत्र आदि ) से जप यज्ञ दस गुणा श्रेष्ठ 


है। सामान्य जप से उपांशु जप सौ गुणा तथा उपांशु जप से मानसिक जप 
हजार गुणा श्रेष्ठ०्होता।हे|(31/3 Maha Vidyalaya Collection. 
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देवी भागवत में सावित्री की महिमा में लिखा है -- 


गायत््युपासना नित्या सर्ववेदैः समीरिंता। 
यया विना त्वधःपातो ब्राह्मणस्यास्ति सर्वथा ॥ 
तावता कृतकृत्यत्वं नान्यापेक्षा द्विजस्य हि। . 
गायत्रीमात्रनिष्णातो द्विजो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 
कु्य्यादन्यन्न वा कुर्य्यादिति प्राह मनुः स्वयम्‌ । 
विहाय तां तु गायत्री विष्णूपास्ति परायणः। 
शिवोपास्ति पुरो विप्रो नरकं याति सर्वथा ॥ 

( देवी भाग० १२.८.८९-९१ ) 
अर्थात्‌ - चारों वेदों में गायत्री की उपासना नित्य प्रतिपादित की है। 

गायत्री की उपासना के बिना ब्राह्मण का सर्वथा अधःपतन हो जाता है | 


गायत्री का नित्य जप करने वाला द्विज कृतकृत्य हो जाता है। उसे 
अन्य कुछ करने की अपेक्षा नहीं रहती। गायत्री मात्र में निष्णात विप्र मोक्ष 
पद को प्राप्त कर लेता है। . 


ब्राह्मण अन्य कुछ करे या न करे, यदि वह नित्य प्रति गायत्री का जप 
करता है, तो उसी से उसका कल्याण हो जाता है। 


गायत्री को छोड़कर जो विप्र विष्णु-उपासना या शिव-उपासना का 
कृत्य करते हैं, तो वे निश्चय से नरक को जाते हैं। 


सर्ववेदसारभूता # ` गायत्र्यास्तु समर्चना। 
ब्रह्मादयोऽपि सन्ध्यायां तां ध्यायन्ति जपन्ति च ॥ 
(देवी भाग० ११.१६.१५ ) . 
अर्थात्‌ - गायत्री की उपासना सब वेदों का सार है। सन्ध्याकाल मे 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता गायत्री का ध्यान और उसी का जप 
करते थे। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शाक्वायन स्मृति में लिखाहै-- 
सावित्रीं जापयन्निरतः स्वर्गमाप्नोति मानवः। 


अर्थात्‌ - निरन्तर सावित्री का जप करने वाला मानव स्वर्ग लोक 
को प्राप्त कर लेता है। | 


आश्वलायन स्मृति में गायत्री के जप का विधान करते हुए ऋषि 
लिखते हैं -- 


जपेत्‌ प्रणवपूर्वाभिर्व्याहतिभिः सहैव तु। 
तिसृभि्ूप्रभृतिभिगा्त्री ब्रह्मरूपिणीम्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च शतमष्टोत्तरं जपेत्‌। 


कालत्रयेऽप्यशक्तश्चेदष्टकिंशतिमेव वा॥ 


अर्थात्‌ - ब्रह्मरूपी गायत्री का ओङ्कार तथा तीनों महाव्याहतियों 
सहित नित्य जप करना चाहिये। | 


ब्रह्मचारी हो या कोई गृहस्थ, सभी को १०८ बार गायत्री का जप 
अवश्य करना चाहिये। किसी रोग आदि के कारण यदि व्यक्ति अशक्त हो, 
तो भी २८ बार गायत्री जप अवश्य करे। क 
याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा है -_ 
जपन्नासीत सावित्री प्रत्यगातारकोदयात्‌ । 
सन्ध्या प्राक्‌ प्रातरेवं हि तिष्ठेदासूर्यदर्शनात्‌ ॥ 
( याज्ञ स्मृति आचार० २४५ ) 


अर्थात्‌ - सार्यकाल की सन्ध्या बेला में तारा दर्शन तक तथा प्रातःकाल 
सूर्य दर्शन तक सावित्री का जप करते रहें। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सन्ध्या में देर तक गायत्री का जप करते रहें। जब गायत्री का जप 
पूरा हो जाये तो उसके बाद ओङ्कार का जप करें। संन्यास आश्रमस्थ 
साधकों को ओडार जप अधिक करना चाहिये। ब्रह्मचारी और गृहस्थ 
गायत्री जप में अधिक समय लगायें। 


ओङ्कार जप विधि - ओम्‌ का जप मन ही मन करें लेकिन ध्यान ऐसा 
बना रहे कि जैसे वह जप सुनायी दे रहा है। ध्यान हटा कि जप का क्रम 
टूटा। इसलिये जप के साथ ध्यान बना रहे। जब जप करते-करते चित्त 
. समाहित होने लगता है तो जप छूट जाता है। जप का इतना ही प्रयोजन 
होता है कि वह मन को एकाग्र बना कर समाहित कर दे। जब मन समाहित 
हो जाता है तो समाधि का द्वार खुल जाता है। चित्त की एकाग्रता समाधि 
का द्वार है। इसी द्वार से होकर समाधि में प्रवेश किया जाता है। अनेक 
विषयों से हटा कर एक विषय पर मन को केन्द्रित कर देना ही जप का 
प्रयोजन है। हृदयदेश या ब्रह्मदेश में धारणा करके जप करना चाहिये। 
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CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. E 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अथ समर्पण 


अब निम्नलिखित वाक्य के साथ उपासक अपने अंहकार की निवृत्ति 
के लिये अपने सन्ध्योपासन कर्म को प्रभु चरणों में समर्पित्त करे -- ib 


हे ईश्वर दयानिधे! भवत्कृपया5नेन जपोपासनादिकर्मणा 
NA धे! T 
धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ४ | 


भावार्थ : हे ईश्वर दयानिधे ! आप की 
| कृपा से जप और उपासना 
नो 2 हम लोग करते हैं। वे सब आपके समर्पण हैं। 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों 
1 तत र मोक्ष इन चारों पुरुषार्थो की हम को 


पा पाठकवृन्द ! जैसाकि आप जानते हैं - मानव जीवन के चार उद्देश्य 

» अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं चारों को पुरुषार्थचतुष्टय भी कहते 
अहिंसा, सत्य और न्यायादि का पालन करना धर्म कहलाता है। धर्म का 
रा हुए जीवन यापन के लिये आवश्यक साधनोपसाधनो की 
अ ताता है। धर्म और अर्थ के साथ इष्ट भोगों को सेवन काम 
कहलाता हे। तथा धर्म, अर्थ और काम का न्यायानुसार आचरण और 


उपयोग करते हुए सर्वथा दुःखो से रहित स्थिति को प्राप्त होना ही मोक्ष है। 


जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, परन्तु 
» परन्तु फल भोगने में ईश्वर-आधीन 
है। जीव की स्वतंत्रताओं की भी सीमाएं है। अपने पिछले कर्मो के अनुसार 


SI ला ही पुरुषार्थ कर सकता है। और उस पुरुषार्थ के 
रर ia मिलता है। इस प्रकार पूर्व कर्मो के साथ नवीन कर्म 
oe YS कर चल रहे हैं। प्रश्‍न होता है कि फिर जीवात्मा 
ST डकर निकलना चाहे तो वह कैसे सम्भव है ? इसके 
हम कहना AER RRE, औरल्बुद्धि"तधा'क्षर्थ आदि सभी 
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भौतिक साधन हैं। जीवात्मा चेतन तत्व है। उसकी स्वात्म शक्ति के अनुसार 
भौतिक साधनों में परिवर्तन की सम्भावनाएं बनी रहती हैं। जब वह अपने 
योगाभ्यास आदि के अनुष्ठान से अपनी शक्तियों को जागृत कर लेता है तब 
ईश्वर के अनुग्रह से उसके शरीर, मन, बुद्धि आदि सभी भौतिक साधनों में 
आमूल-चूल परिवर्तन पैदा हो जाते हैं। उनमें तमस्‌ और रजस्‌ क्षीण होकर 
सत्व प्रधान हो जाता है। सब शक्तियाँ उसकी अनुगामिनी बन जाती हैं। इसी 
भाव को वेद में इन शब्दों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है — 


ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृथग्देवा अनुसंयन्ति सर्वे। 
गन्धर्वा एनमन्वायन्‌ त्रयस्त्रंशत्त्रिशताः षट्सहस्राः सर्वान्त्स 
देवांस्तपसा पिपर्ति ॥ ( अथर्व० ११.५.२ ) 


अर्थात्‌ - ब्रह्म की परिचर्या करने वाले योगी के पितर, गन्धर्व और 
६३३३ देवता सभी अनुचर बन जाते हैं। वह अपनी तपश्चर्या से सभी का 
पालन करता है। सब के सब उस योगी ब्रह्मचारी से प्यार करने लग जाते 
हैं। घर में जैसे सभी लोग छोटे बालक को प्यार करते हैं उसी प्रकार इस 
उदीयमान ब्रह्मचारी को सभी देव और गन्धर्व अपना प्रेम देते हैं। संसार की 
सभी शक्तियाँ उसके अनुकूल हो जाती हैं। | 


यह संसार एक क्रीड़ा स्थल है। भगवान्‌ देवी देवताओं के रूप में 
विराजमान हो कर जीवात्माओं के साथ विभिन्न खेल, खेल रहे हैं। इस 
संसार में तीन प्रकार की श्रेणियों के लोग देखने में आते हैं। कुछ ऐसे लोग 
हैं, जो यहाँ आ तो गये हैं, किन्तु किसी खेल में भाग ही नहीं लेना चाहते। 
वे जड़वत्‌ व्यवहार करते हैं। जैसे कि उन्हें यहाँ जबरदस्ती से पकड़ कर ले 
आया गया हो। उनके जीवन में कभी कोई उल्लास नजर नहीं आता। न ही 
वे दूसरों से कभी कुछ सीखने को तैयार होते और न स्वयं ही दूसरों को 
कुछ दे सकते हैं या सिखा सकते हैं। ऐसे लोगों को भगवान्‌ खेल का मैदान 
खाली करने का आदेश कर देता है। क्योंकि वे व्यर्थ की ही भीड़ पैदा 
करते हैं। र | 

दूसरी श्रेणी के लोग इस क्रीड़ा में भाग लेते हैं, लेकिन अपना विवेक 
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खो देते हैं। वे गेंद के पीछे-पीछे उसे पकड़ने को भागते रहते हैं। जब गेंद 
उनके हाथ में आ जाती है, तो वे गेंद से ही चिपक जाते हैं। उसके ममत्व 
और आसक्ति में ही बन्ध कर, उसे छोड़ना ही नहीं चाहतें। वे भूल जाते हैं 
'कि तुम इस संसार में एक खिलाड़ी के रूप में सम्मिलित हुए हो। वे गेंद पर 
अपना एकाधिकार बना कर बैठ जाते हैं। उससे सारा खेल ही गड़बड़ा 
जाता है। खेल के दूसरे खिलाड़ियों को भी उससे परेशानी होने लगती है, 
और खेल की भावना समाप्त हो जाती है। ऐसे लोगों से गेंद को बलपूर्वक 
छीन लिया जाता है। इस प्रकार के लोग कानून के शिकज्जे में फंस जाते 
ti 
तीसरी श्रेणी के लोग कर्त्तव्य की भावना से पूरी तन्मयता से खेलते 
हैं। एक खिलाड़ी की भावना से खेलते हैं। उन्हें जो भी कार्य सोंपा जाता हि 
उसे वे पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पूरा करते हैं। वे इस बात की मीमांसा 
नहीं करते कि मुझे कहाँ और क्यों खेल के लिये खड़ा किया गया है। ऐसे 
मनुष्य देव तुल्य होते हैं। वे निष्काम भाव से खेलते हैं। उनमें जीत या हार 
के प्रति व्यामोह नहीं होता। जो भी मिलता है, भगवान्‌ के चरणों में अर्पित 
कर देते हैं। खेल की भावना में ही वे ओत-प्रोत होकर सब कार्य करते हैं। 
राग-द्वेष को उनके दिल में कोई स्थान नहीं होता। उनकी दृष्टि में संसार 
एक क्रौड़ा-स्थली है। हर व्यक्ति यहाँ थोड़े समय के लिये खेल खेलने आता 


है। जीवन में संयोग और वियोग लगे हुए हैं। कोई भी वस्तु यहाँ स्थायी 
नहीं हैं। महाभारत में कहा है ___ 


यथा काष्उ-काष्ठं च समेयातां महोदधौ। 
समेत्य व्यपेयातां च तद्ददूभूतसमागमः॥ 


अर्थात्‌ - जिस प्रकार समुद्र में जल की ऊर्मियों से दो काष्ठ के टुकड़े 
विरुद्ध दिशाओं से आकर आपस में मिल जाते हैं, और फिर दूसरी तरङ्ग 
उन्हें अलग-अलग दिशाओं में ले जाती हैं, उसी प्रकार संसार के सभी 
पदार्थो के संयोग और वियोग नित्य प्रति निरन्तर चल रहे हैं। इस 
संयोग-वियोग को रोकना मानव की शक्ति से बाहर है। जो इस सत्य को 
जानकर जीवन में एक खिलाडी ली. भाव़ज़ा/से खेलता-है.और सब कुछ उस 
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प्रभु को अर्पण कर देता है - वही सच्चा खिलाड़ी है। वह जीवन का 
आनन्द लेता है। परमेश्वर भी ऐसे :ही व्यक्ति से प्यार करता है। यह 
प्रभुभक्ति का उत्तम रूप है। अपने पुरुषार्थचतुष्टय की सिद्धि के लिये वह 
अपनी ओर से कोई न्यूनता शेष नहीं रखते। अपना जप, तप, ध्यान और 
पूजा सब कुछ वे प्रभु चरणों में ही समर्पित कर देते हैं। उन्हें न मान की चाह 
है a न अपमान का भय है। सब कुछ उस दयासिन्धु के ऊपर ही छोड़ 
देते हैं। 


जीवन में होने वाली हर क्रिया को एक खेल की भाँति देखना और 
अपने किसी कार्य के बदले कोई भी भौतिक पारितोषिक पाने की कामना न 
रखना एक ऊँची साधना है। यह प्रभु की उपासना है। इस उपासना में जब 
व्यक्ति इतना तल्लीन हो जाये कि वह स्वयं को अपने उपास्य से दूर खड़ा 
हुआ ही न देखना चाहे। यह भक्ति की पराकाष्ठा है। अब व्यक्ति अपने को 
उसी में विलीन कर देना चाहता है। अब वह इतना अधीर और बेचैन हो 
जाता है कि एक-एक दिन तो क्या एक-एक पल भी उसे पहाड़ दिखायी 
देता है। प्रभु के प्यार में वह स्वयं को खो देना चाहता है। अहम्‌ के शेष 
रहते प्यार नहीं हो सकता। साधक के हृदय में प्रेम का ज्वालामुखी फूट 
पड़ता है। वह पुकार रहा है -- 


सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। 
अर्थात्‌ : हमें सद्यः सिद्धि प्रदान कीजिये। सद्य शब्द पर थोड़ा 
विचार कीजिये -- 


सद्यः परुत्परार्यैषमः परेद्यव्यद्० ॥ ( अष्टाध्यायी ५.३.२२ ) 


अष्टाध्यायी के इस सूत्र में सद्यः शब्द निपातन है। इसका अर्थ है - 
समाने अहनि। अद्य शब्द भी इसी सूत्र में निपातन पढ़ा है। अद्य का अर्थ 
है - (अस्मिन्‌ द्यवि ) आज। लेकिन सद्यः और अद्य दोनों में अर्थभेद है। 
रात-दिन के २४ घण्टे होते हैं। जिसमें १४४० मिनट या ८६४०० सेकिण्ड 
का समय आता है। इस समय-सीमा के अन्दर होने वाली किसी भी घटना 
को हम सामान्यतया अद्य घटितम्‌ ऐसा ही कहते हैं। लेकिन ८६४०० 
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सेकिण्ड के काल को सद्य शब्द से ग्रहण नहीं कर सकते। सद्यः का अर्थहै 
= mi । हाथों-हाथ। सद्योजातः उसे कहते हैं, जो अभी-अभी उत्पन्न 
हुआ है। 


सद्यः शब्द में साधक के प्रभु-प्रेम की आतुरता प्रतिबिम्बित होती 
है। उसे अद्य की इन्तजार नहीं सद्यः सिद्धि चाहिये। आज नहीं, अभी, अभी 
मुझे सिद्धि दो। अपने दर्शन दो। 


इन आतुरता भरे शब्दों के साथ समर्पण करके साधक अन्त में प्रभु 
चरणों में अपना नमस्कार करता है। हे देव! मेरा यह जीवन पुष्प आपके 
चरणों में समर्पित है। इसे स्वीकार करके मुझे कृतार्थ कीजिये। भले-बुरे 
हम जो भी हैं, हम आपके हैं। आपकी शरण में आये हैं। शरणागत की 
रक्षा आपका स्वभाव है। हमें अपना स्वीकार कीजिये। 
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नमस्कार मन्त्र 


ओं नमः शम्भवाय च मयोभवाय च। नमः शङ्कराय 
च मयस्कराय च। नमः शिवाय च शिवतराय च॥ 


(यजु०१६.४१) 

शब्दार्थ :-- i 

नमः = नमस्ते 

शम्भवाय = कल्याण करने वाले प्रभु के लिये 

च = और 

मयोभवाय = सुख देने वाले प्रभु के लिये 

च = भी " 

नमः = नमस्ते ` ? 

शङ्खाय = कल्याण करने वाले प्रभु के लिये 

q = और 
/ मयस्कराय = सुखकारी परमात्मा के लिये 

च = भी 

नमः = नमस्ते 

शिवाय = मङ्गलमय भगवान्‌ के लिये 

q = और 

शिवतराय = . मोक्षानन्द के देनेवाले मंगलस्वरूप परमात्मा 
| | केलिये 

q ZA 


`` व्याख्या: - जो सुख स्वरूप और संसार के उत्तम सुखों का देने 
“वाला, कल्याणकारी, धर्म युक्त कामों का करने वाला; अपने भक्तों का 
सुखदाता और धर्मादि कार्यों में युक्त करने वाला, मंगलस्वरूप और धार्मिक 
योगी जनों को मोक्ष, सुख कक्रेने।व्ला5,हे#/उस०को/०हमारा बारम्बार 
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इस मन्त्र में छह पदों के द्वारा परमात्मा को स्मरण किया गया है। ये 
सब उस परमात्मा के ही नाम है। तद्यथा -शम्भूः, मयोभूः, शङ्कर, मयस्कर, 
शिव और शिवतर। इन छह पदों पर सूक्ष्म दृष्टि से देखने से पता लगता है, 
कि इन छह नामों के मूल में तीन ही मुख्य नाम हैं। शम्भू, मयोभू और 
शिव। 


जो शम्भू: है वही शङ्कर है। जो मयोभूः है वही मयस्कर है। जो 
शिव है वही शिवतर है। 


शम्‌, मयस्‌ और शिव ये तीनों पद निघण्टु में सुख नामों में पढ़े गये 
हैं। शाम्भूः, मयोभूः और शिव वही है, जो स्वयं सुखस्वरूप है। जो स्वयं 
सुखी न हो, तो वह दूसरों को सुखी नहीं बना सकता। वह परमेश्वर शम्‌ 
भवति इति शम्भूः अर्थात्‌ - सुख स्वरूप होने से शम्भूः है और अपने 
उपासको का शम्‌ करोति इति शङ्करः अर्थात्‌ सुखी करता है इसलिये शङ्कर 
कहलाता है। वह मयसूस्वरूपो भवति इति मयोभू: अर्थात्‌ - सुख स्वरूप 


होने से मयोभूः है तथा अपने उपासकों का मयस्कर्ता होने से मयस्कर 
कहलाता है। 


शिव शब्द की उत्पत्ति शिवु-कल्याणे ( सत्यार्थप्रकाश ) धोतु से 
होती है। कल्याण स्वरूप होने से परमात्मा का नाम शिव है। जीवात्माओं 


को भी मुक्ति सुख का दाता तथा उनका कल्याणकर्त्ता होने से वह शिवतर 
कहलाता है। 


लौकिक और पारलौकिक सभी YA के देने वाले और मोक्षानन्द 
की प्राप्ति कराने वाले प्रभु के चरणों में मेरा बार-बार नमस्कार है। 
नमस्कार के अलावा उसे देने के लिये हमारे पास और है भी क्या? जो 
कुछ भी है, सब ही तो उसी का दिया हुआ है। पर ऐसा नहीं है कि मेरे 
नमस्कार का कोई मूल्य ही न हो। संसार का भौतिक वैभव, ऐश्वर्य एक 
ओर तथा मेरा नमस्कार एक ओर है। शायद नमस्कार का मूल्य उससे भी 
अधिक है। क्योंकि नमस्कार मेरी चेतना से जुड़ा है। वह मेरी अन्तरात्मा 
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की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। मेरी आत्मा की पुकार है। 


दो हाथ जोड़कर सिर झुका देना मात्र एक भौतिक चेष्टा है। लेकिन 
आत्मा के अन्दर से निकलने वाला अभिवादन भौतिक या यान्त्रिक प्रक्रिया 
. मात्र नहीं है। मेरे अज्ञान के कारण मिथ्याभिमान की जो दीवार मेरे 
अन्तःकरण में खड़ी थी, जब वह टूट कर गिर गयी, तब नमन के अलावा 
और कुछ शेष नहीं रह गया है। नमस्कार प्रभु चरणों में आत्मसमर्पण है। 


मैं रास्ता चलते-चलते बहुत थक चुका था। अहम्‌ के भार से टूट 
चुका था। हड्डियाँ जाम हो गयी थीं। विषयों के मद में बेहोश था। आज तेरे 
प्रेमरस को चख कर इस दुनियाँ के सब रस फीके पड़ गये । मुझे होश 
आया। मेरी चिरकाल की नींद टूटी। अब आँखें खुलीं और नया जीवन 
मिला है। हे दयालु देव ! यह सब तेरी करुणा का प्रसाद है। 

हे जगनन्दन! मेरा शत-शत वन्दन स्वीकार हो, स्वीकार हो। 

अनन्तकाल से यात्रा पर चलते-चलते न यह छोर दिखाई देता था न 
वह छोर। कण्टकाकीर्ण पथ, जीर्ण-शीर्ण रथ, मेरी यात्रा को बहुत दूभर 
बना रहे थे। दिशाएं खो गई थीं, आशाएं टूट चुको थीं। पग-पग भारी था, 
सन्ताप जारी था। हे प्रभु! आज तेरी भक्ति के रस ने जीवन को आप्लावित 
, कर दिया। तेरे चरणों में आकर मुझे मेरी मंजिल मिल गयी। मारे आनन्द 
के आज मेरे रोम-रोम से आनन्द की हँसी फूटती है। जी चाहता है - 
खुलकर के नाचूँ-गाऊँ और जीवन के गीत सुनाऊं! 


नमन तुझे शतबार मेरा नमन तुझे शतबार। 
हे जग के पालनहार ! तुम हो धन्य-धन्य करतार ॥ 
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आज के युग में क्या मानव और क्या समाज सारा संसार ही 
समस्याओं से जूझ रहा है। ये समस्याएं बाहरी कम और आन्तरिक अधिक 
हैं। बाहरी समस्याओं में प्रधान हैं - भोजन, मकान, वस्त्र, शिक्षा और 
चिकित्सा की समस्याएं। आन्तरिक समस्याएं हैं - मन का नाना प्रकार के 
तनावों से भरा होना, मानसिक पागलपन, JONG, एषणाएं, भय, आसक्ति, 
काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि-आदि। 


मनुष्य के पास पाँच विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये पाँच 
जञानेन्द्रियाँ हैं। आँख से हम रूप का ग्रहण करते हैं। कान से शब्द का, 
नासिका से गन्ध का, जिह्वा से रस का और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान करते 
हैं। वासनाओं के कीचड़ में फंसे हुए मानव के लिये इन्द्रियों का ज्ञान भी 
TANA बन जाता है। शब्द, रूप, रस और गन्ध के आर्कषण व्यक्ति के 


समूचे व्यक्तित्व को चकनाचूर कर देते हैं। मन की आसक्ति भयंकर तूफान 
खड़ा कर देती है। | 


अनाज को समस्या, कपड़े की समस्या, मकान को समस्या, शिक्षा 
और स्वास्थ्य की समस्या, बेरोजगारी की समस्या और प्रदूषण की समस्याओं 
का समाधान सरकार खोजती है। वह उनका समाधान खोजने में सक्षम है। 
किन्तु आदमी के अन्दर मन और इन्द्रियों के कुसंस्कारो से उत्पन्न समस्याओं 
का समाधान सरकार की शक्ति से बाहर है। प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा 
पद्धति के चलते हुए ये समस्याएं पैदा ही नहीं होती थी। क्योंकि गुरुकुलों 
से सुसंस्कारित होकर स्नातक समाज में आते थे । तपस्वी आचार्य जनों की 


जन्म दिया है। भारत सरकार की नींद टूटती है या नहीं - यह कौन जाने? 
उसको नोंद देर-सक्तेर/खुले।भीग्और "तक हॅम जाने रहे या न रहे। अतः 
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अपनी समस्या के समाधानं के लिये हमें स्वयं जागना चाहिये। बिना 
सरकार के सहयोग के भी व्यक्ति अपनी आन्तरिक समस्याओं का समाधान 
कर, सकता - है। समस्याओं का समाधान समाधि में है। और सन्ध्या 
समाधि का उपाय है। सन्ध्या अपने अन्तर में उतरने का सोपान है। और 
यह प्रत्येक व्यक्ति के लिये सहज सुलभ है। 


समाधि को खोज प्राचीन ऋषियों की देन है। सन्ध्या भी हमें उन्हीं 
ऋषियों की महती अनुकम्पा के फलस्वरूप प्राप्त हुई। सामान्यतया व्यक्ति 
यह सोचता है कि समाधि ऋषि-मुनियों के लिये ही होती है। गृहस्थियों से 
समाधि का कुछ लेना-देना नहीं। परन्तु यह विचार अल्पज्ञता का सूचक 
है। जो भी व्यक्ति आनन्दपूर्ण जीवन की कामना करता है वह संन्यासी हो 
या गृहस्थ सभी को ध्यान और समाधि को प्राप्त करना चाहियो। स्त्री और 
पुरुष, बाल और वृद्ध सभी समाधि का उपाय करें। समाधि मानव-मात्र के 
लिये उपयोगी है, इसलिये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में तौ पाँच वर्ष की आयु 
के बालक-बालिकाओं को ही सन्ध्या सिखा दी जाती थी। सन्ध्या मानव 
मात्र का अनिवार्य कर्त्तव्य है। इसी कारण सृष्टि के आदि सम्राट मनुं 
` महाराज ने घोषणा की थी -- 


न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌। ` 
स शूद्रवद्‌ बहिष्कार्यः सर्वस्माद्‌ द्विज कर्मणः ॥ 
( मनु० २.१०३) 
अर्थात्‌ - जो व्यक्ति प्रातः सायं दोनों कालों में सन्ध्या नहीँ करता 
उसे शूद्र के समान सभी द्विज कार्यों से पृथक कर देना चाहिय। . 
सन्ध्या नटों और भारों के गीत नहीं हैं। वह ऋषियों की अनुभूत 
और भलाीप्रकार परीक्षित की हुई जीवन पद्धति है। सन्ध्या से सभी 
मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नक | 
तैत्तिरीय आरण्यक का वचन है - . : Fe 
. उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायनं कुर्वन्‌ ब्राह्मणो विद्वान्‌ 


सकलं भद्रमश्नुते ॥ (तैत्तिरीय आ० २.२.२ ) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३ २ २ Digitized By ८१8 धि 7211 Kosha 


अर्थात्‌ - सूर्य के उदय और अस्तकाल में ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म का ध्यान 
करता हुआ सभी शुभ गुणों को प्राप्त कर लेता है। 


प्रातः सायं दो कालों में ही सन्ध्या का विधान है। इसीलिये षड्विंश 
ब्राह्मण में उसकी व्यवस्था दी गई है -- 


ब्राह्मणोऽहोरात्रस्य संयोगे सन्ध्यामुपासते। 

स ज्योतिष्या ज्योतिषो दर्शनात्सोऽस्या कालः सा सन्ध्या 
तत्सन्ध्यायाः सन्ध्यात्वम्‌ ॥ ( षड्विंश ब्राह्मण प्रपा ४ । खण्ड ५ ) 

अर्थात्‌ - ब्राह्मण दिन रात की सन्धि वेला में ब्रह्म की उपासना करता 
है। सूर्यकी ज्योति से लेकर रात्रि में तारागण के उदय होने तक तथा प्रातः 
उषाकाल से सूर्योदय तक, एक ज्योति से दूसरी ज्योति का दर्शन काल है। 
इसी काल में सन्ध्या की जाती है। वही सन्ध्या का सन्ध्यात्व है, जिसमें दो 
ज्योतियों का मिलन होता है। तभी अन्तःकरण में आत्मा-परमात्मा का भी 
मिलन होता है। इन दो कालों में प्राकृतिक शक्तियाँ ध्यान में सहायक होती 
हैं। मन स्वल्प प्रयास से ही एकाग्र होने लगता है। 


सन्ध्या से आरोग्यता होकर दीर्घायु की प्राप्ति होती है। महाभारत 
का वचन है -_- 


ऋषयो नित्यसन्ध्यत्वात्‌ दीर्घमायुरवाप्नुवन्‌ ॥ 
( महा० अनु० १०४.१८ ) 


“के अर्थात्‌ - ऋषियों ने नित्य सन्ध्या के अनुष्ठान से दीर्घायु को प्राप्त 
या । 


गोपथ ब्राह्मण के ऋषि लिखते हैं _ _ 
स मनसा ध्यायेद्‌ यद्‌ वा अह॑ किंचन मनसा ध्यास्यामि। 
तथैव तद्‌ भविष्यति, तद्ध स्म तथैव भवति ॥ 

( गोपथ Yo १.९ ) 
अर्थात्‌ - उसी ब्रह्म का मुन से ध्यान काखा: चाहिबे/जिस का हम 
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ध्यान करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। 


जीवन निर्माण का यह सूत्र है। हम जो होना चाहते हैं या जो पाना 
चाहते हैं, उसी का ध्यान करें। परमात्मा आनन्द स्वरूप है। उसके ध्यान 
करने से हम भी उसके गुण, आनन्द को प्राप्त हो जाते हैं। वह ज्ञान स्वरूप 
है। उसका ध्यान करने से हमें मेधाबुद्धि प्राप्त होती है। सन्ध्या न करने के 
थोड़े प्रमाद से व्यक्ति कितने बड़े लाभ से वंचित रह जाता है। यह मनुष्य 
जन्म बार-बार नहीं मिलता। भाग्यहीन व्यक्ति हाथ में आये हुए अनमोल 
अवसर को भी खो देता है। हे मानव! आँखें खोल। इस अनमोल अवसर 
को न जाने दे। सन्ध्या का अनुष्ठान कर। सन्ध्या का अनुष्ठान तेरे सारे 
मलों को धोकर परमात्मा से मिलन करा देगा। सारे दुःखों का अन्त हो 
जायेगा। तेरा जीवन धन्य हो उठेगा। समाधि में जाकर सारे बन्धन सदा-सदा 
के लिये समाप्त हो जाते हैं। 

केनोपनिषद्‌ के ऋषि का कथन है -- 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः। 

भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति॥ 

( केन० २.५ ) 

अर्थात्‌ - इस जन्म में ही यदि आत्मा को जान लिया तो मनुष्य जन्म 
और उसका परिश्रम सफल है। यदि इस जन्म में चूक गये तो बहुत बड़ा 
विनाश है। योगी लोग सभी भूतों में उसी परमात्मा का साक्षात्कार करके 
इस लोक को त्याग कर अमृत को प्राप्त होते हैं। उस परमात्मा की शरण ही 
अमर-पद है। 

इति मयराष्ट्रजनपदान्तर्गत बासौलीग्रामवास्तव्येन श्रद्धास्पदयोः 

श्रीयुतोः शृङ्गारी-कबूलयोरात्मजेनश्रीयुतोः हरनन्दिभरतयोः- 
पौत्रेण स्वामिवेदानन्दसरस्वतिना (ब्र० बलदेवेन) 
प्रणीतः “सन्ध्या से समाधि' नामायं ग्रन्थः 
प्राण-भूत-शून्य-नेत्रान्दे माघमासे . 
सिते दले  वसन्तपञ्चम्यां 
शुक्रवासरे पूर्तिमगात्‌। 
CC-0, Panini Kaanga Mipyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ईश्वर-भक्ति- भजन-संग्रह 
| भजन - १ 


ऐसा जीवन जीयें हमारा जीवन ही पूजा बन जाये। 
पूजा को पावनता जैसी जीवन में पावनतां आये ॥ 


आत्म-जागरण की विधि द्वारा हम अपना भगवान्‌ जगायें। 
धोकर निज कल्मष-कषाय प्रभु को पावन स्नान करायें। 
हम अपने दैनिक जीवन में सदाचार की करें साधना। 
सदाचार को दिनचर्या ही ईश्वर का परिधान कहाये ॥१॥ 


हम अपने शीतल स्वभाव से शान्ति प्रदान करें जन-जन को। 
खुशियाँ प्रदान करे जन-जन को शान्त सौम्य संसर्ग हमारा। 
और सुगन्धित कर दें अपने व्यवहारों से जग-जीवन को। 
सब के प्रति शालीन भावना,ही. शीतल चन्दन बन जाये ॥२॥ 


अधरों पर घुस्कान सजा कर हम सब को मुस्कानें बाँ 
सुख-दुःख जो भी हो जीवन में सब हंसते-हंसते ही काटे 
देखा नहीं फूल को तुमने काँटों में भी हंस लेता है। 

रोतों को भी अगर हंसा दे, वह ही पुष्पाञ्जल बन जाये ॥३॥ 
सुनते रहें सदा जीवन में संवेदित हो करुण कथाएं 

अगर हृदय स्पर्श कर सका दुःखी जनों की मर्म व्यथाएं। . 
तो समझो वेदान्त सुन लिया और सुनी रामायण गीता।.: 


दुःख मिटाने गये किसी का, वह ही सच्चा तीर्थ कहाये ॥४॥ 


ऐसी जीवन पूजा ही है, नहीं किसी पूजा से कम है। 

भौतिक पूजा स्वार्थ-जन्य है, केवल कर्मकाण्डं का क्रम है। 
सारा जीवन करे समर्पित जनहिताय वह मनुज कहाये। 
ज्ञान-ज्योति और भक्तिकर्म की, त्रिविध त्रिवेणी अवगाहे ॥ ५॥ 
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देव तुम्हारे कई उपासक, कई ढंग से आते हैं। '.' 
सेवा में तेरी बहुमूल्य भेंट वे, रंग रंग की लाते हैं ॥ 
धूम-धाम से ठाट-बाट से वे जब मन्दिर आते है] 
सोना चाँदी हीरे मोती चन्दन तुम्हें चढ़ाते हैं ॥ 

मैं ही हूँ ऐसा मानव जो कुछ भी साथ नहीं लाया! 
फिर भी साहस कर मन्दिर में पूजा करने को आया ॥ 


धूप दीप नेवेद्य नहीं है, झाँकी का शृङ्गार नही 
इन्त! गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं ॥ 


स्तवन करूँ कैसे? किस स्वर में ? मेरे स्वर में तो माधुरी नहीं। 
मन के भाव प्रकट करने को मुझ में कोई चातुरी नहीं ॥ 


नहीं दान और नहीं दक्षिणा खाली हाथ चला आया। 
पूजा की भी विधि न जानूँ फिर भी नाथ चला आया ॥ 


पूजा और पुजापा प्रभुवर ! इसी पुजारी को समझो। | 
दान, दक्षिणा और निछावर इसी पुजारी को समझो ॥ 


मैं उन्मत्त स्नेह रस लोभी हृदय भेंट में देता हूँ। 
जो कुछ है बस यही पास है, इसे चढ़ाये देता हूँ ॥ 


चरणों में है, यही समर्पित, दीन बन्धु स्वीकार करो। 
है नाथ तुम्हारी ही वस्तु यह, ठुकराओ मत, प्यार करो ॥ 


भजन - ३. 


प्रभु प्यारेःसे जिसका सम्बन्ध है।' 
उसे हरदम आननदः्ही/्आकन्द "हे /०10/5 Collection. 
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झूठी ममता से करके किनारा। 
लेके सच्चे प्रभु का.सहारा। 
जो उसकी रजा में रजामन्द है ॥ १॥ 


जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है। 
जिसको करनी में फूलों सी महक है। 
प्रेम नरमी ही जिसकी सुगन्ध है ॥ २॥ 


निन्दा चुगली न जिसको सुहावे। 
बुरी संगत की रंगत न आवे। 
सत्संग ही जिसको पसन्द है ॥ ३॥ 


दीन दुःखियों के दुःख जो मिटावे। 
बनके सेवक भला सबका चाहवे। 
नहीं जिसमें घमण्ड और पाखण्ड है ॥ ४॥ 


भजन - ४ 
तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओउम्‌ प्यारा। 
तू ही, तू ही है रक्षक हमारा ॥ 


चाद सूरज सितारे सजाये, पृथिवी आकाश पर्वत बनाये | 
अन्त पाया नहीं, तेरा पाया नहीं पारवारा ॥ 

पक्षी गण राग सुन्दर हैं गाते, जीव-जन्तु भी सिर को झुकाते | 
उसको ही सुख मिला, तेरी राह पर चला जो प्यारा ॥ 


पाप पाखण्ड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पर हम को चलाओ। 
लगे भक्ति में मन, करे सन्ध्या-हवन जग सारा ॥ 


अपनी भक्ति में मेरा मन लगाना, कष्ट नन्दलाल के सब छुड़ाना। 
दुःखिया कंगालों का और धनवालों का तू ही एक सहारा॥ 
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ओम्‌ सुखकन्द से सच्चिदानन्द से प्रार्थना है। 
श्रेयपथ पर चलें कामना है ॥ 


स्वस्तिपन्थामनुचरेम भगवन्‌, 
सूर्य और चन्द्र के तुल्य मघवन्‌ । 
ज्ञान दूँ, दान दूँ अघ्नता बन रहूँ भावना है ॥ १ ॥ 


भक्तजन को सुनों करुण कविता, 
विश्व दुरितों को हे देव सविता। 
दूर कर दीजिये भद्र भर दीजिये याचना है ॥२॥ 


ले चलो सत्यपथ सर्वज्ञाता, 
घोर अघ से बचूँ शिर नवाता। 
मुझे दो आत्मबल जिससे होवे सफल साधना है ॥ ३ ॥ 


—00— 


भजन - ६ 


सन्ध्या में मैंने महानन्द पाया। 
वाणी से जाये वह क्यों कर बताया ॥ 


सन्ध्या से खिल गया हृदय रूप पंकज, 
बन्धन कटे सब आनन्द आया। 

सन्ध्या से भीतर जगी दिव्य ज्योति, 
दिव्य ज्योति से जीवन ज्योति जलाया ॥१॥ 


सन्ध्या से सुख की वर्षा हुई है, 
पाप-ताप की पंक बही है। 
स्थितप्रज्ञ हो मन शान्त हुआ है, 
सन्ध्या से बल वीर्य को पाया ॥२॥ 
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सन्ध्या में क्लेषो की होली जलायी, 
आनन्द भया मन कर-कर भलायी। 
भक्ति में प्रभु के डुबकी लगायी, 
प्यारे का दिल में ही दर्शन पाया ॥३॥ 
सन्ध्या में बहती अमृत की धारा, 
पान करे जो, हो निस्तारा। 
सन्ध्या ऋषि की दी हुई बरी है, 
भर-भर कर अञ्जली अमृत पिलाया ॥४॥ 


भजन -७ 


मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, दुनियाँ में लगे ठोकर न कही 
जाने अनजाने में मुझ से, अपकार किसी का हो न कहीं॥ 


उपकार सदा ही करता जाऊँ, दुनियाँ अपकार भले ही करे। 
बदनामी न हो जग में मेरी, कोई मान भले ही दे न कहीं ॥१॥ 


तू na सखा ऐसा जो, दुःख में भी साथ नहीं तजता। 
दुनियाँ मुझे प्यार करे न करे, पर प्यार तेरा खो जाये न कहीं ॥२॥ 


जो तेरा बन कर रहता है, काँटों में फूल सा खिलता है। 
कितने ही काँटे पांव लगें, पर बने फूल काँटै न कहीं ॥३॥ 


मन हो मधु पूर्ण कलश मेरा आँखों में ज्योति झलकती हो। 
तुम से मधु रस पीने को जगता ही रहूँ सो जाऊँ न कहीं ॥४॥ 


मैं क्या हूँ, राह मेरी क्या है, यह सत्य मुझे समझा दीजे। 
तेरी राह पर चलते-चलते, मेरे पांव थकें पर रुकें न कहीं ॥ ५॥ 
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प्रभु अपनी पूजा का अधिकार देना। 
जो अधिकार दो तो साथ सुविचार देना ॥ 


पुनः जन्म मानव का पावें सदा हम, 
हमें अपने भक्तों का परिवार देना ॥१॥ 


हैं अल्पज्ञ हम भूल संभव है हमसे। 
सम्भलने को अपना ही प्रभु आधार देना॥ २ ॥ 


यह है मातृभूमि ऋषियों की जननी। 
हमें जन्म तू इसमें ही बार-बार देना॥ ३ ॥ 


—00— 
भजन - ९ 


किसी के काम जो आये, उसे इन्सान कहते हैं। 
पराया दर्द जो अपनाये उसे इन्सान कहते हैं ॥ 


कभी धनवान्‌ है इतना कभी इन्सान निर्धन है। 
कभी सुख है कभी दुःख है इसी का नाम जीवन है! 
जो दुःख में भी न घबराये उसे इन्सान कहते.हैं.॥१॥ 


यह दुनिया एक उल्झन है कहीं धोखा कहीं ठोकर। 

कोई जीता है हंस-हंस कर, कोई जीता है रो-रोकर! 

जो गिर कर फिर संभल जाये उसे इन्सान कहते हैं ॥२॥ 
अगर गलती रुलाती है तो वह राहें भी दिखाती है। 
मनुज गलती का पुतला है वह अक्सर हो ही जाती है। 
जो गलती करके पछतायें उसे इन्सान कहते हैं ॥३॥ 


अकेले ही जो खा-खाकर सदा गुजरान करते हैं। 
यूँ भरने को तो दुनियाँ में पशु भी पेट puy | 

O _ ॥ 2 o Y ॥ ३ 
FR a बँड कळ, जाये कप वी की ; 
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एक अंधेरा लाख सितारे, एक निशाना लाख सहारे। 
सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादाँ हैं जो जीवन से हारे ॥ 


दुनियाँ की ये बगिया ऐसी, 
जितने काँटें फूल भी उतने। 
दामन में खुद ही आ जायें, 
जिन की तरफ तू हाथ पसारे ॥१॥ 


बीते हुए कल की खातिर तू, 
आने वाला कल न खोना। 
जाने कौन कहाँ से आकर, 
राहें तेरी फिर से सँवारे ॥२॥ 


दुःख की अगर पहचान न हो तो, 

कैसा सुख और कैसी खुशियाँ। 

तूफानों से ही लड़कर तो, 

लगते हैं साहिल कितने प्यारे ॥३॥ 

भजन - ११ 

मैं इस तन में किस भाँति समाऊँ ॥ 

तड़प तेज हो, व्योम-विहारी बादल बन उड़ जाऊं। 

लोक-लोक में घूम-घूम कर बसूँ सुख बरसाऊँ ॥१॥ 
बन तरंग लिपटूँ सागर से, लाड़ प्यार सुख पाऊँ। 
उछलू RS, मचलूँ नाचूँ, सीकर रास रचाऊँ ॥२॥ 

दिन भर रवि किरणों से रल मिल चमकू जग चमकाउँ। 

रात पंक्ति में तारागण की, बैठ ज्योति झलकाऊँ ॥ ३ ॥ 
पवन पक्ष पहरुँ पक्षी बन, उड़-उड़कर गगन गुंजाऊँ। 


श्रणव-प्रीति का शिखर-शिखर पर शंकर नाद बजाऊँ ॥४॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। 
जैसा कोई कर्म करेगा, वैसा ही फल पाता ॥ 


क्या साधु, क्या सन्त गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। 
प्रभु की पुस्तक में लिखी हुई है सब की कर्म कहानी । 
बड़े-बड़े वह जमा खर्च का सही हिसाब लगाता ॥१॥ 


नहीं चले उसके घर रिश्वत नहीं चले चालाकी। 
उस प्रभु की लेन-देन की रीति बड़ी है वाकी। 
पुण्य का बेड़ा पार करे वह, पाप की नाव डुबाता ॥२॥ 


बड़ा कड़ा कानून प्रभु का, बड़ी कड़ी मर्यादा। 
किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कोड़ी न ज्यादा। 
अखिल विश्व का वह प्रभुवर अन्नदाता कहलाता ॥३॥ 


करता सही हिसाब सभी का, न्याय धर्म पे डटके। 
उसका फैसला कभी न पलटे, लाख कोई सर को पटके। 
समझदार तो चुप रह जाता, मूरख शोर मचाता ॥४॥ 


अच्छी करनी करो रे लाला, कर्म करो कभी मत काला! 
लाख आँख से देख रहा है, तुझे देखने वाला। 
अच्छी करनी करो चतुर नर, समय गुजरता जाता ॥५॥ 


न--00-- 
भजन - १३ 


इक बार भजन करले, मुक्ति का यतन कर ले। 
छूट जायेंगे जनम-मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले॥ 


यह मानस का चोला, हर बार नहीं मिलता। 
जो टूट गया डाली से, वह फूल नहीं खिलता। 


मौका है यह जीवन का गुलजार चमन कर ले ॥१॥ 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नर इन कानों से तू सुन ऋषियों की वाणी। 
HTA ठहरा करके, बन जा आत्मज्ञानी। 
जिह्वा तो चले मुख में, अभी से प्रभु रटन करले ॥२॥ 


मस्तानों की टोली में, ले नाम लिखा अपना। 

अब साफ नजर आयेगी, दुनियाँ इक सपना। 

तब धुल जायेगी स्याही, उजला तन मन करले ॥३॥ 
जो ऋषियों ने गाया मैं भी हूँ उस धुन में। 
इस धुन को सुन-सुन के प्रेमी तुम भी गाना। . 
प्रभु के चरण कमलो में अब तू नीची गर्दन करले ॥४॥ 


* भजन - १४ 


| प्रभु म्हारे मन मन्दिर में पधारो। 


म्हारो स्वागत नाथ स्वीकारो | 
करूँ पूजन प्राण पियारो ॥ 


चिन्मय नै पाषाण बनाउँ, ओ परिचय जडतारो। 


' स्वयं अमल अविकार प्रभु तो, स्नान कराऊँ क्यारो | 1१॥ 


फूल फलांरी भेट करूं के, जीवन अर्पण म्हारो। 
अगर तगर चन्दन के चरचूँ, कण-कण सुरभित थारो ॥२॥ 


नहीं ताल कंसाल बजाउँ, धूप न दीप उजारो। 
केवल लय मय स्तवना गाउँ, ध्याऊँ ध्यान गुणारो ॥३॥ 


मन चंचल है और मलिन है ओ है ढीठ धुतारो। . 
सब कुछ है तब ही तो तेडूँ, सकरूण दृष्टि निहारो ॥४॥ 


वीतराग हो समदर्शी हो, समता रस संचारो। 
तुलसी तारण तरण तीर्थ पति अपणो विरुध विचारो ॥५॥ 


CC-0, Panini Karya Maha Vidyalaya Collection. 
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. भजन - १५ 


ईश हमें देते हैं सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखेँ। 
जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण करना सीखें ॥ 


हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। 
यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। _ 
इसीलिये दुःख भोग रहे हैं, दुःख को दूर भगाना सीखें ॥१॥ 


तपती धरती पर पथिकों को, पेड़ संदा देता है छाया। 
अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने, सफल बनाया । 
दसवाँ पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखें ॥२॥ 


देव दुर्लभ देह मनुस की हम इसको मल रहित बनायें। 

खिले फूल खुशबू देते हैं वैसे ही हम भी बन जायें। 

तप, सेवा और जप से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखें ॥३॥ 
असत्‌ नहीं यह प्रभु की दुनियाँ और नहीं है यह दुःखदायी। 
दिल दिमाग को सही दिशा दें तो बन सकती है सुखदायी। 

जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखें ॥४॥ 


न00-- 
भजन - १६ 


मेरे प्रभु मुझ को बता, तेरे सिंवा मैं क्या करूँ | 
तेरी शरण को छोड़कर, जग की शरण को क्या करूँ ॥ 


चन्द्रमा बन के आप ही तारों में जगमगा रहे। 
तेरी चमक के सामने दीपक जलां के क्या करूँ ॥१॥ 


कलियों में बस रहे हो तुम, फूलों में हंस रहे हो तुम। 
मेरे मन में बस रहे हो तुम, मन्दिर में जाकर क्या करूँ ॥२॥ 


बन कर भँवर आप ही फूलों में गुन गुना रहे। | 
सुन्दर संगीतःपसामके कीर्तन सुनाउंकर/कग्चाइक्ररूँ॥ ७0. ' 
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बादल में बन के इन्द्रधनु, खुद ही जगत्‌ को सजा रहे। 
चन्दन और रोलिका तुझ पर चढ़ा के मैं क्या करूँ ॥४॥ 


न--00-- 
` भजन - १७ 


सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति। 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योम्‌ इत्येतत्‌ ॥ 
ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत। 

महामन्त्र ओम्‌ नाम। कोउ नाही या समान। 

धिक्‌ हैं वे इन्द्रियाँ जो तन्मय'रही नहीं ॥१॥ 

रसना नहीं जिन ओम्‌ रस चाख्यो नहीं। 

आँखें नहीं जो वाके प्रेम में बही नहीं ॥२॥ 

अस्ति और नास्ति के भेद हैं अज्ञान रूप। 

कोई कहे हाँ-हाँ, कोई कहे नही-नहीं ॥३॥ 

नारायण हैं जग में और जगत्‌ नारायण में। 

ढूंढिये तो यहीं मिले, नहीं तो फिर कहीं नहीं ॥४॥ 

महामन्त्र ओम्‌ नाम। कोउ नाही या समान। 


भजन - १८ 


तुम्हारी कृपा से जो आनन्द पाया। 
वाणी से जावे वह कैसे बताया ॥ 


नहीं है यह वह रस जिसे रसना चाखे। 
नहीं रूप उसका कभी दृष्टि आया ॥ १॥ 


नहीं है यह गुण गन्ध जिसे घ्राण चाखे। 
त्वचा से जावे नहीं छूया छुवाया ॥२॥ . 


संख्या में आना असम्भव है इसका। 
दिशा काले, भीड, मामः Wilaya Collection. , 
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तुम सा न दानी व तुझ सा न दाता। 
इतना बड़ा दान जिसने दिलाया ॥४॥ 


तुम्हारी कृपा से अजी मेरे भगवन्‌ । 
मेरी जिन्दगी ने अजब पलटा खाया ॥५॥ 


सत्‌ चित्‌ आनन्द अनन्त स्वरूप। CE ` 
मुझे मेरे अनुभव ने निश्चय कराया ॥६॥ ४ को | 


गूंगे की रसना के सदुश अमीचन्द। 
कैसे बतायें कि क्या रस उड़ाया ॥७॥ 


दोहा 


वही शूर है वही वीर और वही बलवान्‌। . . . शं 
जो इन दश को जीत कर वश में करता प्राण ॥ . 
आज है सो कल नहीं कल सो परसो नाहिँ। 
करना हो सो कीजिये बात रहे दिनं जाहिं ॥ 


कविता - १ 
धरती स्वर्ग समान है - नीरज 


जाति पाँति से बड़ा धर्म है, 

धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, 

कर्म काण्ड से बड़ा मर्म है, 
मगर सभी से बड़ा यहाँ पर यह छोटा सा इन्सान है। 
और अगर वह प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है ॥१॥ 


जितनी देखी दुनियाँ सब की दुल्हन देखी ताले में, 
कोई कैद पड़ा मस्जिद में, कोई बन्द शिवाले में, 
किसको अपना हाथ थमा दूँ, किसको अपना मन दे दूँ? 

सब का अलग-अलग ठन-गन है, 

सब का अलग-अलग वन्दन है, 

सर्ब की झलंग“अलगा व्यन्दक!है|9/० Collection. 
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लेकिन सब के सिर के ऊपर नीला एक वितान है। 
फिर न जाने क्यों यह धरती सारी लहु-लुहान है ॥२॥ 


“हर बगिया पर तार कटीले हर घर घिरा किवाड़ों से, 
हर खिड़की,पर परदे लटके, आँगन घिरा दिवारों से 
किस दरवाजे करूँ वन्दना, किस देहली माथा रेकूँ, 
काशी में अंधियारा सोया, मथुरा पटी बाजारों में 
हर घुमाव पर छीन झपट है, 
इधर प्रेम तो उधर कपट है 
झूठ लिये सच का घूंघट है 
“किए भी; मनुज अश्रु की गंगा अब तक पावन प्राण है। 
औरं उसमें, स्त्रात्र करें त्तो फिर मानव ही भगवान्‌ है ॥३॥ 


बंटी हुई है दुनियाँ सारी, 
बंटी हुई है सेज अटारी, 
` बंटी हुई है म्यान कटारी, 
मगर अभी तक बंटी ने दिल की धड्कन की जो तान है। 
उस पर बजे सितार अगर तो हर कोलाहल गान है ॥४॥ 


पूर्व जाये पुरी और पश्चिम दौड़े वृन्दावन को 
उत्तर बद्रिनाथ चले रामेश्वर धाये दक्खिन को 
इसको प्यारी लगें अजानें उसको कीर्तन में श्रद्धा 
पर न यहाँ कोई जो पूजे मानव और मानवपन को 
एक पेड़ पक्षी हजार हैं 
एक चाक लाँखों कुम्हार हैं 
एक अश्व पर सौ सवार हैं 
पर नहीं है ज्ञात किसी को कि सब के पीछे तूफान है! 
ढीली हुई रकाब खतम फिर सारौ खींचातान है ॥५॥ 


मानव मानव से प्यार करे तो यह धरती स्वर्ग समान है ।। 


CC-0, Panini Kangettaha Vidyalaya Collection. 
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स्वामी वेदानन्द सरस्वती . 


स्वामी वेदानन्द सरस्वती एक गम्भीर 
| वैदिक विद्वान्‌, मधुर, सरल और शान्त 
| . स्वभाव, उच्चकोटि के साधक, कुशल 
, `. ` . प्रवक्ता, सुलझे हुए दार्शनिक विद्वान्‌, 
$. `` ` ` वैदिक सिद्धान्तों में पैठ रखने वाले, 
¦ . _ 2” वीतराग संन्यासी हैं । आप विज्ञान के 
| पट स्नातक, व्याकरण, निरुक्त, 
| दर्शनोपनिषदादि वैदिक वाङ्मय के 
विद्वान्‌ होकर ई० सन्‌ १९८१-८२ से 
उत्तरकाशी हिमालय में गंगा के किनारे 
योग-साधना कर रहे हैं । आप की वैदिक 
सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार में भी गहन 
आस्था है । 


~ > 


| 
| 
| 
| 
| 
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